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श्रीयुत बाबू रवीद्रनाथ ठाकुर के बैंगला उपन्यास 
का हिन्दी-अनुवाद 


अलनुवादक 
पणरिडत श्रीजनादंन भा 


प्रकाशक 
इंडियन प्रेस, प्रयाग 
१९१० 
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भ्रामिका 


हिन्दी भाषा में ऐसे उपन्यालों की बड़ी आवश्यकता है 
जिन्हे पढ़ कर स्रो-पुरुष शिक्षा भ्रहण कर सके । आज़ तक 
हिन्दी में जितने उपन्यास प्रकाशित दे! चुके हैं. उनमें शिक्षा- 
प्रद कितने हैं ? खेद के साथ कहना पड़ता है कि शिक्षाप्रद 
उपन्यासों की संख्या हिन्दी में बहुत ही कम है | प्रचार यदि 
कुछ हुआ है तो विशेषतः उन्हों उपन्यासों का जिन्हें हम 
अपने गुरुजनां के निकट मुक्त कण्ठ से पढ़ तक नहों सकते | 
ऐसे अश्लील, चरित्र बिगाइनेवाले उपन्यासों के प्रचार से 
देश का अथवा समाज का क्या उपकार हे सकता है ? 

बंगला में एक से एक उत्तमाक्तम उपन्‍्यास हैं | यदि 
उनका अजु॒वाद हिन्दी में दे तो समाज-सुधार के साथही 
साथ हिन्दी-साहित्य का भी बहुत कुछ उपकार देना 
संभव है | 

इंडियन प्रेस, प्रयाग के द्वारा अनेक उपयेगी हिन्दी-पुस्तके 
अकाशित है चुकी हैं भेर बराबर प्रकाशित दे। रही दे । इसके 
लिए समस्त हिन्दी-प्रेमी सझानें को, उक्त प्रेस के स्वामी 
आऔीमान्‌ बावू जिन्तामणि थाष का, हृदय से हृतश्ष दाना 
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चाहिए । उन्हों की कृपा से यह राजषि हिन्दी में प्रकाशित हे। 
कर हिन्दी-प्रेमियां की सेवा में समर्पित किया जाता है | 

बंगला के प्रसिद्ध लेखक श्रीयुत बाबू रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
का नाम कान नहों जञानता। उन्हों की उदार छेखनी से 
यह मदत्त्वपूण, शिक्षा से भरा हुआ इतिहासमूलक राजर्षि 
उपन्यास मिकला है । 


इस उपन्यास की सरखता से इतने दिन प्रायः बंगला के 
पाठक मात्र ही परिखित थे किन्तु इसका अलु॒घाद हिन्दी में 
है। जाने से अब हिन्दी के सहृदय पाठक भी इसकी सरसता 
का आस्वादन कर सकते हें। 

इस उपन्यास में त्रिपुरां के मद्राराज गाविन्दरमाणिक्य की 
उदारता का वर्णन विशेष-रूप से किया गया है । गाविन्द्‌- 
माशणिकय ने राजा हेकर भी स्वेदा ऋषियां के समान आच- 
रण किया । वे कभी राजमद में लिप्त नहीं हुए प्रज्ञा का 
उपकार करना ही उनका मुख्य श्वत था। उन्होंने प्रजा की 
भलाई के कितने ही अच्छे अच्छे काम किये। थे यही चाहते 
थे कि उनके राज्य में काई मुख्तेता का काम न करे, ऐसा केाई 
अज्ञुचित काये न देने पावे जिससे किसी का कुछ अनिष्ट हा; 
सभी छेाग शभ्रातृभाव से सुलपूर्यक समय बितावें । किन्तु 
इच्छे काम में विन्न डॉलनेवाले लोगों की कमी नहीं रहती । 
महाराज गाविन्द्माणिक्य के पुरोहित रघुपति ठाकुर ने उनसे 
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विरुद्ध द्वाकर उन्हें विपद्ख करने के लिए क्या क्या षड़यन्त्र 
किया और अन्त में फिर उल्का परिणाम क्या हुआ, इन सब 
बातों का डदलेख प्रन्थकतो ने इस उपन्यास में बड़े महरुव 
के साथ किया है। यह उपन्यास माने हृदय-कपाट के अज्ञा- 
नरूपी ताला खेलने की एक अनमे।ल कुझ्ो है। यह उपन्यास 
साधारण उपन्यास नहों है। इसका आशय प्रोर इसका 
उद्देश बहुत बड़ा है, जिसे सक्चचगरुणी लोग समझ कर बहुत 
कुछ अपने देश ओ्रार घमे का सुधार कर सकते हैं । 

मैंने इस उपन्यास के जहाँ तक है। सका अधिकल अनुवाद 
करने की चेष्टा की, किन्तु रोचकता भक़ दाने के भय से 
कहों कहीं कुछ परिवतेन भी करना पड़ा। इसकी रोचकता 
पाठकों के विचार पर अवलम्बित है। पाठकगण यदि इस 
उपन्यास को पढ़ कर प्रसन्न होंगे तो में अपना परिभ्रम 
सफल समझू गा । 
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राजषि 
पहला खरड 


पहला परिच्छेद 
88 2898४$वनेश्वरी देवी के मंदिर का घाट पत्थर का बना है। 
भ्नु ४ वह गामती नदी के भीतर तक चला गया है। 
886898898 पक दिन सबेरे गरमी के मासम में त्रिपुरा के 
महाराज गाविन्दमाणिक्य स्नान करने आये | उनके साथ 


उनके भाई नक्षत्रराय भी थे । उसी समय एक्र छोटी सी 
लड़की अपने छोटे भाई का साथ लिये उस घाट पर 
आईं । उसने राजा का दुपट्टा पकड़ लिया प्रार पूछा-- 
“तुम्त कान है। ?” 
राजा ने मुखकुरा कर कहय--“में तुम्दारा सेषक हूँ ।”” 
बालिका ने कद्दा--“ मुझे पूजा के लिए फूल तोड़ दे |” 


र्‌ राजपि 
राजा ने कहा--अच्छा, चले |” 


राजा के सारे नौकर चकित दाकर बेलि---“महाराज 
क्यों जायेंगे, हम लेग फूल तोड़े देते हैं। हम किस लिए हैं ?” 

राजा ने कह्ा--“इसने मुझसे कहा है, इस कारण 
मैं ही तोड़ गा । 

राजा ने उस लड़की के मुंह की ओर ध्यान से देखा, 
उस दिन का विमरछ उषःकांल जैसा शोाभायमान था उस 
रूड़की का मुँह भी वैसा ही शोाभायमान था | 

जिस समय यह कुमारिका राजा का हाथ पकड़े मन्दिर 
के पास फुलवाड़ी में घूम रही थी उस समय चारों ओर खिले 
हुए बेला के स्वच्छ फूलें के सहश उसके प्रफुछ मुंह से माने 
एक प्रकार का झुगन्ध जंगल में फैल रहा था। छोटा लड़का 
भी अपनी बहन का कपड़ा हाथ स पकड़े उसके साथ साथ 
घूम रहा था | वह केवल अपनी बहन के ही ज्ञानता था । 
राजा के साथ उसका विशेष परिचय न हुआ | 


राजा ने उस बाछिका से पूछा-“तुम्हारा नाम क्या है ?” 
बालिका ने कद्ा--हांसी ।” 


राजा ने उस छोटे छड॒के से भी नाम पूछा। लड़का 
अपनी बड़ो बड़ी आँखें के मल कर बहन के मुँ ह की ओर 
देखने रूगा । उसने कुछ जवाब न दिया | 


पहला परिषथ्छेद *- 


हासी ने उसकी देह पर हाथ रख कर कट्दा--'बाकेा न 
भाई, मेरा नाम ताता है ।” 


लड़का अपने छोटे छोटे हेठां के खेल कर धीरे से 


बाला-- मेला नाम ताता है।” इतना कह कर उसने बहन के 
कपड़े का ग्रार भी जोर से पकड़ लिया 


हासी ने राजा के समभा कर कद्दा--“यह अभी बच्चा है 
न, इसोसे सब छेाग इसे ताता कहते हैं। फिर छोटे भाई की 
ओर देख कर वेली---“अच्छा मन्दिर तो कहे! ।” 

लड़का बहन की ओर देख कर बेला--“लद॒न्द्‌! । 


हासी ने हँस कर कहा--'ताता अभी स्पष्टरूप से 


मन्दिर नहों बाछहू सकता, इसी से “लद॒न्द” कहता है | 
अच्छा, कलाई ते कह्े। 


लड़का ठहर कर बाला--“बलाई ।” 
दासी फिर हँस कर कहने लगी--“'ताता दम छेगें की. 
तरह कलाई नहीं बेल सकता; बालता है--“बलाई” । यह 


कह कर वारंवार चुम्मा केते लेते दासी ने ताता का चच्चल 
कर दिया। 


ताता के बहन की इतनी हँसी और इतने प्यार का काई 
कारण हू ढ़ने पर भो न मिला। वह केवल अपने विशाल नेश्नों 
के। मल कर देखता रहा | यथार्थ में,मन्दिर ग्रेर कलाई शब्द 
के उद्यारण में ताता ने बिलकुल भूल की। इसे काई ना मंजूर 
नहीं कए सकता। ताता की इतनी उम्न में हासी मन्दिर के 


छल राजषि 


लदन्द नहीं बालती थी। वह मन्द्रि को पाठू कहती थी । 
कलाई का वह बलाई कहती थी या नहों, यह माल्दूम नहों, 
किन्तु कड़ी के! घई कहती थी। जे है।. ताता का ऐसा 
विचित्र उच्चारण खुन कर उसके अधिक हँसी आवेगी, इसमे 
अब आद्यय ही क्‍या | 

ताता के सम्बन्ध की अनेक घटनायें वद्द राज़ा से कहने 
लगी ! किसी समय एक बूढ़ा आदमी कम्बल ओढ़े आया 
था। ताता ने उसे भालू कहा था। ताता की ऐसी अज्लानता ! 
ग्रार एक बार ताता ने सरीफा के फकें के चिड़िया 
समभ कर अपने मोटे मोटे ओर छोटे छोटे हाथें से ताली 
बजा कर उन्हें उड़ा देने की चेष्ठा की थी। हासी की अपेक्षा 
ताता एक निरा अबाध बालक है। इस बात के ताता की 
बहन ने सचिस्‍्तर उदाहरण द्वारा भली भाँति साबित कर 
दिया | ताता अपने सम्बन्ध की सभी बातें ध्यान देकर सुन 
रहा था। जहाँ तक वह समझ सका उसमें मनस्ताप का 
केाई कारया नहों पाया | इसी प्रकार डस दिन खबेरे फूल 
तोड़ने की विधि समाप्त हुई। राजा ने ज़ब उस छोटी बालिका के 
आँचल को फूछे। से सर दिया तब उन्हें ने जाना कि माने उनकी 
पूजा परिपूर्ण हुई । इन्हों देनां सरलह्वदयों के स्नेह का हृध्य 
देख कर, इस पवित्र हृदय की आशा पूरी करके और फूलें 
का संचयन करके माने उनके देवपूजन का काम पूरा हुआ । 
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एक दिन थाड़ोसी देर ही मिलने से उन देने भाई-बहनें 
में राजा का इतना अधिक प्रेम दे गया था कि वे प्रातःकाल 
जब पहले उन देनें का मुँह देख लेते थे, उनसे मिल छेते 
थे, तब चारपाई से उठते थे। प्रतिदिन का यद्द नियम था 
कि जब तक उनके फूल ताड़ कर नहीं दे केते थे तब तक वे 
स्नान नहीं करते थे | थे देनें। भी राजा के साथ ऐसे हिल. 
मिल गये थे कि जब तक राजा स्नान किया करते थे तब 
तक वे भी घाट पर ही बैठे उनके स्नान का तमाशा देखा 
करते थे | आर, जिस दिन दुर्भीग्यवद राजा के उन देनें का 
दर्शन नहों हेतता था उस दिन ऐसा माल्यूम दाता था कि आज 
राजा का नित्य कमे ही अधूरा रह गया । 

हासी ओर ताता देने बे-माँ-चलाप के थे | उनके केंघचल 
एक चया था। चचा का नाम था केदारेद्वर | उस के भी 


और कोई बाल-बच्चा न था| बस यही देने बालक उसके 
अवलम्ब ओर खुख की सामग्री थे । 


एक वर्ष प्रार व्यतीत दे जाने पर, अब, ताता मन्दिर 
शब्द का उच्चारण ठीक ठीक करने लगा। किन्तु कड़ाई केा 


अब भी बलाई ही बेोलता है। कारण यह कि अभी वह 
अच्छी तरह बेलना नहों जानता | जब उसकी बद्दन गामती 


नदी के किनारे एक चृुक्ष के नीचे पाँच पसार कर बेठती प्रार 
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कोई कथा-कहानी कहने लगती तब ताता उसे बड़े ध्यांन से 
स्राव के साथ सुनता था | उन बे सिर-पैर की कथा-कहद्दा- 
नियों को सुनकर न जाने वह क्या समभता था | एक वृक्ष 
के नोचे खुली हवा में बेठे हुए नन्हे से बालक के कोमल 
दृदय में कद्दानी सुन कर केसे केसे भाव उदय होते थे, उन्हें 
हम लेग नहीं जान सकते | ताता में एक ग्रार बड़ो विचित्र 
बात थी। बह यह कि वह किसी ग्रार लड़के के साथ नहीं 
सखेलता था | बस, वह सदा अपनी बहन के साथ ही छाया 
की तरह फिरा करता था | 

ग्राथाढ़ का महीना है। सबेरे से आकाद बादलें से घिरा 
हुआ है। पानी ते अभी नहों बरसता किन्तु पानी बरसने के 
लक्षण दिखाई दे रहे हैं| दूर देश में कद्दों अचश्य वर्षा हुई है। 
नहीं तो हवा में पेसी ठंडक कहाँ से आती ? गामती 
नदी के जल में ग्रोर नदी के देने किनारें के जंगल में काले 
आसमान की छाया पड़ रही है। कल अमावस थी। इसी से 
भुवनेश्वरी की पूजा कल हे। चुकी । 

हासो ग्रार ताता के हाथ पकड़े हुए राजा नियमित समय 
पर स्नान करने आये हैं | एक ले।हू की धार बहने की छकीर 
उजले पत्थर के बँघे हुए घाट की सीढ़ियों पर से होती हुई 
गामती के जल में जा कर बिलीन दे! गई है | कल रात में जे 
एक से पक लैसोंका बलिदान हुआ था, यह लेहू उन्हीं 
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का था| द्वासी ने उस छेाट्ट के दाग को देख ग्रार आइचय्य 
में द्वेकर राज्ञा से पूछा--“यद्द कैसा दाग है ?” राजा ने कहा-- 
“यह लेह का दाग है ।” उसने कदहा--“इतना छेष्टू क्‍यों ?' 
इस तरह अधीर सी दे! कर बालिका ने पूछा--“ इतना लेाहू 
क्यों ।” यही राजा के हृदय में भी प्रदून उठने लगा कि वास्तव 
में “इतना छेाइ क्यों ।” वे एकावुक काँप उठे | बहुत दिनें 
से वे प्रतिवष लाहू की धार बहते देखते आते हैं सही, किन्तु 
आज पएक छोटी सी छडकी के मुख से यद्द प्रश्न सुन कर उन 
के मन में भी सन्देह हेने रूगा--“इतना लेहू क्‍यों ?” वे उत्तर 
देना भूछ गये श्रार अन्यमनस्क हे। कर स्नान करते करते 
इसी प्रश्न का सोचने लगे। उन्होंने ममही मन कदहा--“गामती ! 
तू प्रतिषष कई से असहाय निरपराथी जीवों का लेह्टू बहन 
करती आती है तब तेरा जल ऐसा स्वच्छ क्‍येँ? हासी 
सीढ़ी पर बैठी अपने आँचल के पानी से भिगे कर धीरे 
धीरे के का दाग मिटाने लगी । उसकी देखादेखी ताता भी 
अपने ननन्‍हें नन्‍हें हाथों से वैसा ही करने लगा | दासी का 
वखर बिलकुल ही लाइट से लाल दे! गया । जितनी देर 
में राजा ने स्नान किया उतनी देर में उन्होंने छे।हू के दाग 
के घेाकर साफ़ कर दिया | वहाँ से छोट कर घर पहुँचते 
ही हासी को ज्यर हे। आया । ताता पांस में बेठकर अपनी 
दे। छोठी अंगुलियां से बदन की भॉपी हुई आँखें की पलक 
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खाल देने की चेष्टा करके बीच बीच में बहन बद्दन “पुकारने” 
लगता है | इस प्रकार पुकारी जाने पर बह चौंक कर कुछ 
जाग सी उठती है और “ताता क्या है” कहकर ताता को 
अपने पास खॉँचती है। उस की आखें फिर भँप जाती हैं। 
साता बड़ी देर तक चुपचाप बहन के मुँह की ओर देखता 
रहा, कुछ बोला नहों | आख़िर बड़ी देर के बाद धीरे धीरे 
बहन के गले से लिपट कर उसके मुँह के पास अपना मुंह 
ले ज्ञाकर धीरे धीरे बोला--“बहन तू उठेगी ?” हासी चांक 
कर जाग उठी श्रार उसने ताता के छाती से लगाकर कहा 
“छल्ा, कक्‍्येँ न उल्लेंगी। परन्तु अब उसको उठने का सामथथ्य 
कहाँ । ताता के छोटे से हृदय पर माने अन्धकार छा 
गया | उसके सारे दिन का खेलना कूदना और आनन्द की 
आशा बिलकुछ एक बार ही मिद्दौ मे मिल गई | आकाश घोर 
अन्धकार से व्याप्त हे! गया | घर के छप्पर पर कुछ कुछ पानी 
पड़ने का शाब्द सुनाई देने लगा। वह देखे, सामने इमली का 
पेछू भीग गया । रास्ते में काई राहगीर नहीं देख पड़ता । 
केदारेश्वर एक वेद्य को अपने साथ लाये हें। वैद्य ने नाडी देखी 
ते उनको लक्षण अच्छा नहों जान पड़ा । 

उसके दूसरे दिन स्नान करने के लिए आकर राजा ने 
देखा, आज उनकी इन्तज़ार से मन्दिर में वे देनें। भाई-बहन 
नहों हैं। मन में सोचा कि इस भयद्ुर बदली के सबब वे 
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देना नहों आ सके | स्नान, तपेण समाप्त कर तामदान पर 
आरूढ़ है| राजा ने बहरों के केदारेश्वर के घर की ओर ले 
चलने की आज्ञा दी । नाकरों को यह सुन कर बड़ा ही 
आहइचय हुआ | किन्तु राजा की आज्ञा पर कोई कुछ बेल न 
सका । राजा की सवारी जब आँगन में जा पहुँची तब उस 
के घर में बड़ी ही धूम मची | 

उस गालमाल में रोगी की बीमारी की बात सभी भूल 
गये | केवल ताता वहाँ से नहों हटा । वह अपनी वेहे!श 
बहन की गाद के पास ही, उसके कपड़े का एक छोर मुंह में 
डाल कर, चुपचाप बेठा रहा । राजा को घर में आते हुए देख 
कर ताता ने पूछा--'क्या हुआ है?” उद्धिग्नहदय हेने के 
कारण राजा ने कछ भी उत्तर न दिया | ताता ने फिर गदन 
झुला झुला कर पूछा--'क्या बहन को चाट लग गई है?” उस 
के खचा केदारेश्वर ने कुछ रुष्ठ हे! कर कद्दा--'हाँ चाट ऊगी 
है।” ताता ने अब बहन की गाद के पास ज्ञा कर उसके 
मुँह को उठाने की चेष्टा करते हुए गले से लिपट कर पूछा, 
“बहन, तुम्हारे किस जगद्द चाट लगी है ?” इस पूछने का 
अभिप्राय उसके मन में यही था कि जिस जगह उसके चाट 
लगी है उस जगह फ़्ूक कर ओर हाथ फेर कर बहन के 
समस्त कष्ट के दूर कर दे; लेकिन बहन ने जब केाई उत्तर 
न दिया तब ड्ससे ग्रोर सद्दा नहों गया | उसके देनें छोटे 
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छोटे हे!ठ उत्तरात्तर फूलने लगे । जब उससे न रहा गया तथ 
बह शोक से रे। उठा ओर बेला--“कछ छे में बैठा इँ, कुछ 
बे।लती क्यों नहीं ? मैं ने क्या बिगाला है। जे मेले ऊपल इतनी 
खफा देती हे। |” राजा के सामने ताता का पेसा व्यवद्दार 
देख कर केद्रेश्वर बड़े ही व्यत्न हुए। और क्रोध के साथ 
तांता का हाथ पकड़ कर उसे दूखरे घर मे उठा ले गये । 
तब भो हासी कुछ बेली नहीं । 


राजवैथ बीमारी बिगड़ज़ाने की बात पहले ही आकर 
कह गये थे | राजा स्वयं उस लड़की के सिरहाने बेठ गये ! 
शाम हेनने पर रड़की बकने रगी--“हाय द्वाय ! इतना लेह 
क्यें ?” राजा ने कद्दा--“में इस रक्तप्रवाह के दूर करूँगा |?” 
बालिका फिर बोली--“आओ भाई ताता, हम तुम देने मिल 
कर इस छेाह के मिटा डाल ।” शाम देने के कुछ ही देर 
बाद हासी ने एक बार आँखे खेली थी । उसने आँखें खोल 
कर एक बार चारों ओर के ऐसे देखा कि माने। वह किसी 
के हूँ ढ़ रही है । उस समय ताता दुसरे घर में रोते रोते से 
गया था | जब हासी के कोई देख न पड़ा तब उसने आँखें 
बन्द कर ली । 

बस, उस समय बंद की हुई आँखें फिर कभी नहों खुलों। 
उसी दिन आधी रात के समय राजा की गोद में पड़ी हुई 
हासी का प्राण-पस्लेरू उड़ गया | जिस समय लेग खदा के. 
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लिए दासी के घर से बाहर ले गये थे उस समय ताता नींद 
में अखेत पडा था | यदि ताता उस समय जागता दाता ता 
वह अपनी बहन के पीछे छाया की तरह अवदय चला जाता । 
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राजा सभा में बेठे हैं। भुवनेश्वरी देवी के मन्दिर के पुरे- 
हित (पुजारी) किसी कायवश राजा के पास आये हैं । पुरे- 
हित का नाम रघुपति है | इस देश में पुरोहित के केाग 
चान्ताई कहते हें । भुवनेश्वरी देवा के पूजा होने के चादह- 
दिन बाद निदशब्द रात्रि में चादद देवताओं फी एक ग्रोर 
पूजा होती है । इस पूजा के दिन रात में कोई घर के बाहर 
नहों निकल सकता । राजा भो बाहर नहीं निकल सकते । 
यदि राजा घर के बाहर जायें ता उन्हें पुराहित के निकट 
अथेदण्ड (ज्ुमाना) देना पड़े। किंवदन्ती है कि उस पूजा 
की रात में नरवलि पड़ती है। उस पूजा के उपलक्ष में सब 
से पहले जिन पशुओं का बलिदान होता है वह राजा से 
राज़भवन-सम्बन्धी दान कह कर लिया जाता है । पुरोहित 


बलिदान के लिए राजा के पास पशुओं के लेने आये हें । 
पूजा के अब बारह दिन बाक़ो रद गये हैं । 


राजा बेलि---/“इस साल से मन्दिर में अब औव-हिंसा 
न होगी ।” यह सुन कर सब लेाग अवाक रह गये | 


१२ राजधिं 
पुरोहित रघुपति बेलि--'क्या में यह स्वप्त देखता हूँ ।” 


राजा बेले---“नहों महाशय, इतने दिन हम लेग स्वप्न 
देखते थे | अब हम छेगें की आँखें खुली हैं। एक बालिका 
का स्वरूप धारण करके भगवती ने मुभके दर्शन दिया है। 
वह कह गई है कि में दयामयी जगन्माता हूँ | में अब अपने 
जीवों का रक्तपात नहों देख सकती । 


रघुपति ने कहा--“तब इतने दिनें से देवी क्‍यों जीवों 
का रक्तपान करती थी ? 


राजा ने कहा--“नहों, वह पान नहीं करती | तुम छेग 
जीवों के! मार कर जब लेाह बहाते हे! तब वह मुँह फेर लेती 
है ।” 

रघुपति बेलि---महाराज, आप राज-काज केा अच्छी 
तरह समभते हैं, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु पूजा की बात 
आप कुछ भी नहीं ज़ानते। इस विषय में यदि भगवती के 
कुछ अप्रसन्नता होती ते! में ही पहले इस बात के ज्ानता। 
नक्षत्रराय बड़े ज्ञानी की तरह सिर हिला कर बाले “हाँ, यह 
बात ठीक है । देवी की यदि कुछ अप्रसन्नता हावी ते पहले 
पुरोहित महाशय के ही यह बात विद्त हे।ती ।” 


राजा--“जिसका हृदय कठोर हे। गया है धह देवी की 
बात नहीं सन पाता ।” 


तीखरा परिच्छेद १३ 


नक्षत्रराय ने पुरोहित के मुंह की ओर देखा। उसका 
मतलब यही है कि इस बात का जवाब कुछ ज़रूर देना 
चाहिए । 

रघुपति मारे क्रोध के आग बबूला हे। कर वेल उठे-- 
“ग्राप ता भ्रष्टाचार नास्तिक की तरह बात कर रहे हैं ।” 

गेाविन्दमाणिक्य, क्रोधाप्निि से प्रज्वलित प्रोहित के मुंह 
की ओर देख कर बेलि--“मद्दाशय, राजसभा में बेठकर 
आप अपने समय के वृथा नष्ठ कर रहे है । आप मंदिर में 
जाकर अपना काम कीजिए । जाते समय रास्ते में इस बात 
का प्रचार कर दीजिएगा कि मेरे राज्य में जे काई देवता के 
निकट जीवबलि देगा उसके निर्वासन दण्ड हेागा। अथात्‌ 
उसके देश निकाले की सज़ा मिलेगी ।” 

तब रघुपति काँपते काँपते उठ खड़े हुए ओर यज्ञोपवीत 
(जनेऊ)का छूकर बेले,''जाओ, अब तुम्हारा नाश हे।” पुरोहित 
का शाप देते सुन चारों तरफ़ से हा ! है! करते हुए सभासद्‌ गण 
उन पर जा टूटे । रोजा ने सद्भु.त से सबका मना किया | सब 
लेाग अलग जा खड़े हुए | रघुपति कद्दने लगे--“'तुम राजा हे।, 
तुम इच्छा करे ते प्रजा का सवबेसस्‍्व हरण कर सकते 
दहे। । इसीसे क्या भगवती की बलि भी दरण कर छेगे ? 
तुम्हारा सामथ्य क्‍या है? देवी के सेवक रघुपति के रहते 
किस प्रकार तुम पूजा में विश्न करते हे, में भी ते देखूँ गा ।” 


१४ राजपि 


मन्जी (दीवान) राजा के स्वभाव से भली भाँति परिच्चित 
थे। वे ज्ञानते थे कि किसी बात का सद्भलप कर लेने पर राजा 
उसके ज़रूर पूरा करते हैं । उन्होंने धीरे धीरे दरबार में 
कहा--“महाराज, आपके स्वर्गोय पू् पुरुष देवी के आगे 
नियमित रूप से बराबर बलि देते आये हैं। इसमे एकबार भी 
कभी अन्यथा नहीं हुआ।” इतना कष्ट कर वे चुप हे! गये । 


राजा कुछ नहों बेलि--मन्त्री ने कहा--“आज इतने दिने 
के बाद आपके पूव पुरुषों के द्वारा संस्थापित इस प्राचीन 
पूजा में बाधा हेने से स्वगे में वे पितर छेाग अप्रसन्न हेगे ।! 

महाराज सोचने लगे । नक्षत्रराय अपनी पण्डिताई 
बघारते हुए बेलि--“हाँ, स्वग मे वे पितर लेग अप्रसन्न हेगे।” 

मनन्‍्तजी ने फिर कहा-- महाराज एक काम करे', जहाँ 
हजार बलिदान होता है वहाँ अब एक हो से बलि की 
आज्ञा दी जाय ।” 

सभासदगण वज्ञाहत की तरह अवाक्‌ हे। रहे | गाविन्द- 
माणिक्य भी बैठ कर इस बात के विचारने लगे | रुष्ट रघुपति 
अधीर है| दरबार से उठ कर जाने लगे । 

उसी समय द्वारपालें के हाथ से किसी प्रकार बच कर 
खुले बदन, खुले पैर, एक छोटा सा लड़का दरबार में आया । 
उसके बदन पर न कोाई कपड़ा था, न पेरों में जूता । राज- 
दरबार के बीच में खड़ा हाकर अपनी बड़ी बड़ी आँखें से 
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राजा के मुंह की ओर वह लड़का देख कर कहने छूगा-- 
बहन कहाँ हैं ?” 
उस बड़े दरबार के सभी लेगे के ऊपर माना सन्नाटा 
छा गया | केवछ एक छोटे लछडके की कण्ठव्चनि, उस विशाल 
सभाभवन, मे प्रतिध्वनित द्वे उठी कि “बहन कहाँ है ।” 
राजा ने तुरन्त सिंहासन से नीचे उतर कर लड़के के 
गाद में उठा लिया, फिर उन्होंने उच्चस्वर से मनन्‍्त्री से कहा-- 


“आज से मेरे राज्य मे बलिदान नहों हे! सकेगा। इस पर अब 
कुछ न बालेा ।” 


मन्तरी ने कहा-- जे आपकी आज्ञा ।” 
ताता ने राजा से फिर पूछा--“मेरी बहन कहाँ है ?” 

राजा ने कहा--देवी के पास ।” 

ताता बड़ी देर तक मुँह में उ गली डाले चुप चाप खड़ा 
रहा । उस समय उसके ऐसा माल््म हुआ कि माने वह 
अपनी बहन का सच्चा पता पा गया । उस दिन से राज़ा ने 
ताता के अपने ही पास रख लिया और उसके वृद्ध चाचा 
केदारेश्वर के भी वहां महल में रहने के जगह बतला दी । 

सभासद छेग आपस में ये वादानुबवाद करने लगे-- 
“भाई, यह ते मग का मुब्क हा गया। हम लेग तो जानते हैं 
कि बाद्ध ओर मग जाति के ही छेाग रक्त-पात नहों करते । 


क्या अब हमारी हिन्दू-जाति के देश में भी वहीं रीति 
जारी होगी ?” 


१६ राजर्षि 


नक्षत्रराय भी उन्हीं लागें की राय में राय मिला कर 


बेले,--“हाँ हिन्दुओं के देश में भी यही रीति जारी 
होगी क्‍या ?” 


सब छेागें ने निश्चय किया कि अवनति का लक्षण इससे 


बढ़ कर ओ,्रेर क्या हे सकता है ? मग जाति ग्रार हिन्दुओं 
में अब कया फरक़ रहा।” 


न्‍अलसनन्‍पन-कन- पान नमन ८नन--म ान+ पतन यमन. 


चोथा परिच्छेद 

भुवनेश्वरी मन्दिर के नोकर का नाम जयसह है । वे 
जाति के राजवंशी क्षत्रिय हैं । उनके बाप खुचेतसिंदह 
श्रिपुराराजधानी में एक पुराने नोकर थे-। सुचेतसिंहद की 
स॒त्यु के समय जयसिंद निरे बालक थे | डस असहाय बालक 
केा राजा ने मन्दिर के काम में भरती किया । जयसिंद 
मन्दिर के पुजारी रघुपति से हो क्रमशः पाछित ग्रेर शिक्षित 
हुए हैं । लड़कपन से ही मन्दिर में रक्षित होने के कारण 
जयसिंह मन्दिर का अपना घर मानते थे । मन्द्रि की काई 
जगह ऐसी न थी जिसे वे न जानते हैं, अथोत्‌ मन्दिर के सभी 
गुप्त भर प्रकट स्थानें से वे भली भाँति परिच्चित थे । उनकी 
माँ जीती न थीं | भुवनेश्वरी की प्रसिमाही का वे मां करके 
मानते थे । प्रतिमा के सामने बेठ कर वे बाते' किया करते 
थे। उन्होंने कभी अपने के अकेला नहों समझा। उनके ग्रोर 


चैाथा परिच्छेद १७ 


भी कितने ही साथो थे | मन्दिर के पासवाले बगीचे के कितने 
ही पेड़ें| के। उन्होंने अपने हाथ से छगा कर बड़ा किया है । 
चारों ओर उनके लगाये घृक्ष बढ़ रहे हैं । उन पर लताये 
चढ़ रही हैं । शाखायें प्रफुछित हे! रही है । छाया फैलती 
जाती है। उन हरी हरी छताओं से सारा जकुल हरा हरा हे। 
रहा है | किन्तु ये सब जञयसिंह के हृदय की बाते' हैं । उनके 
इस प्राऊतिक अनुगग की बात के विशेष कर कोाई नहों 
जानता था । वे अपने विशेष बल श्रेर साहस ही के द्वारा 
कागां मे विख्यात थे । 


मन्दिर के काम-काज से निवृत्त देकर जयसिंह अपने 
घर के द्वार पर बेठे हैं । सामने वाटिका है। दिन ढल गया है । 
खूब जोर से घटा घिर आई । पानी बरस रहा है। नवीन 
च्ष्टि के जल से जयसिंद के पेड़-पादे स्नान कर रहे हैं । हर 
एक पत्ते पर वर्षा की बूं दें के नाचने का उत्सव हे। रहा है । 
वर्षो के पानी की छोटी छोटी सैकड़ें घाराये मिल कर दाब्द 
करती हुई गेमती नदी में जाकर गिर रही हैं। जयखिंह बड़ी 
खुशी के साथ बैठे हुए अपने उपवन की दोभा देख रहे हें । 
चारों ओर काली काली मेघ-मालाओं की छटा, बन की 
छाया, पल्ुबों की इयामलश्री, मेडकें की आवाजें ग्रेर रूगा- 


तार पानी बरखने का कर भर दाब्द-बस, जकुल में इस 
२ 


१८ राजषि 


प्रकार नूतन वृष्टि की घटा का आडम्बर देख उनका हृदय 
आनन्द से उमड़ रहा है। 


उसी समय वधों में भौंगते हुए रघुपति आ पहुँचे । जय- 
सिंह ने बड़ी फुरती से उठ कर पैर धाने के लिए पानी ओर 
पहनने के लिए खूखा कपड़ा ला दिया | रघुपति बिगड़ कर 
बेलि-- 'तुमकेा कपड़ा छाने के लिए किसने कहा ?” यह कह 
कपड़े का उठा कर घर म फेक दिया । जयसिंह पेर धोने के 
लिए पानी केकर आगे आ खड़े हुए । रघुपति ने क्रो ध्र मं कहा-- 
“झुहरोा, ठहरो, तुम उस पानी का रख दे।”' इतना कह कर पाँव 
से उस पानी के घड़े के लड़का दिया। जयसिंह एकाएक 
इस बात का कारण कुछ न समझ कर दंग रह गये | वे 
कपड़े के धरती से उठाकर यथास्थान रखने लगे | रघुपति फिर 
गुस्सा हाकर बेलि--ठहरो, ठहरो, तुम उस कपड़े के मत 
छुओ ।” यह कह वे खुद जाकर कपड़ा उठा छाये। अपने 
हाथ से पानी लाकर पेर थघेये तब जयसिंह ने धीरे धीरे 
कहा-- प्रभा, मेंने क्या कुछ अपराध किया है ?” रघुपति 
कुछ टेढ़े हैकर बेलि---“कान कहता है, तुमने अपराध किया 
है ?” जयसिंह दुखी देकर चुपचाप बैठे रहे | रघुपति व्या- 
कुल चित्त से घर के बाहर इधर उधर घूमने लगे | इसी तरह 
रात अधिक बीत गई | फिर पानी बरसने लूगा। आखिर 
रघुपति ने जयखिंह की पीठ पर हाथ रख कर नम्नता से 
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कदा--'रात बहुत चली गई, अब से जाओ ।” जयसिंह ने 
रघुपति के मधुर बचने से माधित हे। कर कहा--'पहले 
आप सोने के लिए जायें फिर में भी जला जाऊँगा।” रघुपति 
ने कहा--“मुभकेा अभी देर है ।” देखे, आज मेने तुम्हारे 
साथ बड़ी ही सख्ती की है । इसका कुछ ख़याल मन में न 
करे । मेरा चित्त उस समय अच्छा नहों था। में सचिस्तर 
समाचार तुमसे कल कहूंगा | अभी तुम से। रहे । 

जयसिंद-- “जे आज्ञा” कह कर सोने जले गये | 

रघुपति सारी रात घूमते ही रह गये । 

सबेरे जयसिंह गुरु ( रघुपति ) का प्रणाम कर उसके 
सामने खड़े हुए । 

रघुपति ने कहा--'जयसिंह, देवी का बलिदान बन्द 
हे। गया ।” जयसिंह अचम्भे में होकर बेलि--“प्रभे,, यद्द क्या 
बात है ?” 


रघुपति--“राजा का ऐसा ही हुक्म हुआ है ।” 
जयसिंह--“किस राजा का ?” 
रघुपति रुखाई के साथ बाले--“इस जगह राजा फिर 


कै गंडा हैं ?” गाविन्दमाणिक्य ने हुक्म जारी किया है कि. 
देव-मन्दिर मे जीव-बलिदान नहों हेगा। 


अयसिंह--/नरबलि ?” 
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रघुपति--“क्यें दिक़ करते हे। | में जीवबलि कह 


रहा हूँ | तब फिर नरबलि की बात क्या पूं छते हैे। ?” 

जयसिंह--“किसी जीव का भी बलिदान नहीं हेगा ?” 

रघुपति-- “नहों ।” 

जयसिंह --“क्या महाराज गाविन्द्माणिक्य ने पेसा ही 
हुक्म दिया है ?” 

रघुपति--“ हाँ, हाँ, । एक ही बात कितनी बार 
पू छोगे। 

जयसिंह बड़ी देर तक कुछ न बोले | वे केवल अपने मन 
में कहने लगे--' महाराज गाविन्दमाणिक्य, तुम घन्य हे। |” 
गाविन्द माणिक्य के जयसिंह बचपन से ही देवता करके 
मानते थे । आकाशस्थित पूणचन्द्र के ऊपर बालकों का जैसा 
स्वाभाविक अनुराग होता है। गाविन्द्माणिज्ष्य के ऊपर 
जयसंह के मन का भाव ठीक वेसाही था। गाविन्दमाणिक्य 
का शान्तिभाव से भरा हुआ सुन्दर मुख देख कर जयसिंह 
उस पर अपने प्राण तक नन्‍्योछावर कर सकते थे । 

रघुपति ने कहा--“इसका काई उपाय ते| ज़रूर करना 
हागा।” 

जयसिंह--ठीक है। में महाराज के पास जाऊँ ग्रौर उनसे 
घिनयपूर्वक कहूँ कि--!” 
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रघुपति--“व्यथ देगा ।” 
जयसिंह--“तब क्या करना द्वागा ?? 
रघुपति कुछ देर तक सोच कर बोले--“कल कहूँगा | 


कल तुम सवेरे नक्षत्रराय के पास जा कर उन्हें गुप्तरीति से 
मुभसे मिलने के कहना | 


पॉचवाँ परिच्छेद 
सवेरे नक्षत्रराय ने आकर भार रघुपति का प्रणाम करके 
कहा --“क्या आशा है ?"' 
रघुपति-- तुम्हारे लिए भगवती की आज्ञा है। पहले 
भगवती के प्रणाम करने चले ।” 
देने मन्दिर में गये। जयसिंह भी उनके साथ साथ 
गये। नक्षत्रराय ने भुवनेश्वरी की मूृति के सम्मुख साष्ठाडु 


प्रणाम किया | रघुपति ने नक्षत्रराय से कहा--“कुमार, तुम 
राजा बनागे।” 


नक्षत्रराय बेलि--/क्या कहा महादय, में राजा बनू गा ?” 
आप जे कहते हैं उसका कुछ निशुचय नहों | यह कद्द कर 
नक्षत्रराय खूब जार से हँसने लगे | 


म्र्‌ राजर्षि 


रघुपति बोले--“में कह रहा हूँ, तुम ज़रूर राजा बनागे।” 

नक्षत्रराय ने कहा--“आप कह रहे हैं, में ज़रूर राजा 
बनू गा ?” यह कह कर रघुपति के मेँह की ओर देखने लगे । 

रघुपति--“ते क्या में तुमसे झूठ कह रहा हूँ ? 

नक्षत्राय-- “आप झूठ ते। नहों कहते, पर यह बात 
हेगी क्‍यों कर ? देखिए महाशय, कल मेने मेड़क का सपना 
देखा है । अच्छा, सपने में मेड़क देखने से क्या देता है, 
कहिए ?” 

रघुपति ने हँसी रोक कर कहा--“केसा मेड़क देखा ? 
उसके सिर पर चिह् था न ?” | 

नक्षत्रराय ज़ोर दे कर बोले--“हाँ, उसके सिर पर चिह्न 
ता था।” 


रघुपति--“हाँ, तब ते राज़ का टीका तुमका ज़रूर 
मिलेगा ।” 


नक्षत्रराय-- ते। राज का ठीका मुभका मिलेगा । आप 
कह रहे हे न? मुभकेा राज्यकाभ हागा। और, यदि न हैे। ?'॥ 


रघुपति--'क्या मेरी बात झूठी हे! जायगी ?” । 


नक्षत्रराय-- नहीं, नहों, में यह बात नहीं कहता, मुककेा 
राजतिलक प्राप्त हैेगा यह ते आप कह ही रहे हैं। किन्तु 
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मान लीजिए, यदि न हो । क्‍या देववदा ऐसा नहों हे। 
सकता कि......।” 

रघुपति बात काट कर बोले--“नहों नहों, यह बात 
अन्यथा नहों हे! सकती |” 

नक्षत्रराय--' जब आप ऐसा कहते हैं तब यह निःसन्देह 
अन्यथा नहों है। सकती । अच्छा, राज़ा हे जाने पर में आपको 
अपना मन्त्रों बनारऊँगा |” 

रघुपति--“में मन्‍्त्री हाना नहीं चाहता ।”? 

नक्षत्रराय बड़ी उदांरता के साथ बाले-“अच्छा, तब 
राजसिंह के हो मन्त्री बनाऊँगा।” 

रघुपति -“यह बात देखो जायगी । राज़ा हेने के पहले 
क्या करना होगा, से ते पहले सुन ले। देवी राजरक्त 
देखना चाहती हें! स्वप्न में मेरे प्रति उनकी यह आज्ञा हुई है।” 

नक्षत्रराय--“देवी राजरक्त देखना चाहती हैं ! स्वप्न में 
आपके यही आदेश हुआ है। यह ता अच्छी बात है |” 

रघुपति --“आपको गेविचरद्‌माणिक्य का छेाह छाना 
है।गा ।” 

नक्षत्रराय--'किसी तरह “हॉ” करके रह गये। पहले 
ते उन्होंने अच्छी बात है” कह दी, पर अब वह बात मन 
में उतनी अच्छी नहों लगी । 
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रघुपति ने कड़ा हे। कर कहा--'क्या तुम्हारे मन में 
एकापक श्रातृस्नेह को उदय हा आया ?” 

नक्षत्रराय ने ऊपरी मन से हँस कर कहा-- अहा हा. 
श्रातस्नेह ! आपने ते खूब कहा । वाद्द रे ! श्रातृस्नेद ! ऐसे 
चमत्कार ओर पेसी हँसी की बात और क्या द्वेगी | श्रातृस्नेह ! 
कया ही शरम की बात आपने कही।” किन्तु अन्तयोगमी 
भगवान्‌ जानते हूं कि नक्षत्रराय के हृदय में श्रातसस्‍्नेह जाग 
रहा है | उसको वे हँस कर नहों उड़ा सकते । 

रघुपति--“उस (श्रातस्नेह) के हाने से फिर कया करोगे ? 
येलि। |” 


नक्षत्रराय-- में कया करूँगा, यह आप ही कहिए ।” 


रघुपति--- अच्छी तरह इस बात के सुना, गेाविन्दमा- 
णिक्ष्य का लेह देवी के दशनाथे तुमको लाना हागा ।” 

नक्षत्रराय--मन्त्रोच्चारण की तरह कह गये। “गाबि- 
न्द्माणिक्य का लेाह देवी के दशनाथे छाना हागा।” 


रघुपति ने बड़े अनादर के साथ कहा--“नहों, तुमसे कुछ 
नहों हे। सकेगा ।” 


नक्षत्रराय--“क्यों नहीं होगा ? जे आप कहिएगा वही 
हागा | आप आज्ञा देते हैं न ?” 


रघुपति--“हाँ, में आज्ञा देता हूँ ।” 


छठा परिच्छेद श्५्‌ 
नक्षत्ररय--“क्या गाज्ञा देते है ?” 
रघुपति रुए देकर बेलि--देवी को राजा का रक्त देखने 
की इच्छा है इसलिए तुमको गाविन्दमाणिक्य का लेह दिखला 
कर देवी की इच्छा पूरी करनो होगी। यही देवी की 
आज्ञा है ।” 
नक्षत्रराय-- में आज अभी जाकर फ़तेहम्वाँ को इस 
काम के लिए तैनात करू गा।” 
 रघुपति--“नहों, नहीं, इस विषय का बिन्दु-विसग मात्र 
भी ग्रोेर किसी दूसरे के न सुनाओ | में तुम्हारी मदद के 
लिए जयसिंह के नियुक्त करूगा।” 
कल सबेरे आना | उसी समय में काम बनने का उपाय 
बनलाऊँगा | 
नक्षत्रराय रघुपति के प॑जे से निकल वहाँ से तुरन्त 
बाहर चले गये। 


छटठा परिच्छेद 


जब नक्षत्रराय चले गये तब जयसिंह ने कहा--“मगुरुदे व, 
पेसी भयानक बात मेने कभी नहीं सुनी । आपने जगदम्बा के 
सामने, जगदम्बा ही का नाम कह कर, भाई के हाथ से 
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भश्रात॒वध का प्रस्ताव किया आर मुभकेा खड़ा होकर वही 
सुनना पड़ा |? 


रघुपति--इसके अलावा ओ्रार दूसरा उपाय क्‍या है? 
तुम्हों कहे |? 

जयसिंह--- “उपाय ! केसा उपाय ?”? 

रघुपति--“देखता हूं, तुम भी दूसरे नक्षत्रराय ही हे। । 
इतनी देर तक तुमने वहाँ क्या खुना ?? 

जयसिंह--“जेा कुछ खुना वह सुनने याग्य न था । उसके 
सुनने में पाप है ।” 

रघुपति--पाप-पुण्य की बात तुम क्या समझेगे ।” 

जयसिंह -- “इतने दिन आपके पास शिक्षा पाई। क्‍या 
अब भी में पाप-पुण्य की बात कुछ नहीं समभता ?” 

रघुपति--“सुने बच्चा । अब तुमकेा एक और उपदेश देता 
हूँ | पाप-पुण्य कुछ नहीं है । किसका कान बाप ? किसका 
कान भाई ? किसी का केाई नहीं। हिंसा यदि पाप है ते सभी 
हिंसा बराबर है । किन्तु कान कहता है कि हिंसा पाप है | 
कितनी ही चोंटियाँ आदि छोटे जीवें के हम काग प्रति दिन 
पाँव तले मसलू कर मार डालते हैं । ता क्या हम लेाग 
उनकी अपेक्षा इतने बड़े हैं कि उनकी जान के कुछ न समझें | 
हत्या ता शेज़ राज़ होती है । कोई सिर पर पत्थर का एक 
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टुकड़ा गिर जाने से, काई बाढ़ के पानी में बह कर, केाई 
महामारी (हैज़ा) के मुंह में पड़ कर मरते हैं ग्रेर काई मनुष्य 
की छुरी के आधात से मरते हैं । इन सब तुच्छ जीवधारियों 
का जीवन-मरण कुतूहल के अतिरिक्त ओर क्या है ? काल- 
रूपिणी महामाया के निकट ऐसे असंख्य प्राणिये| का बलिदान 
प्रतिदिन है| रहा है | संखार के चारों ओर से जीवगणां की 
रक्तथारा उसके विशाल खप्पर में आकर गिरती है । मेने यदि 
उस धारा में रक्त की एक बूँद ग्रार मिला दी ते क्या अनुचित 
किया ? किसी न किसी समय ते अपनी बलि के वह लेती 
ही | में ता उसके वीच एक निमित्तमात्र हुआ हूँ।” 


तब जयसिंद् प्रतिमा की ओर देख कर कहने लगे--- 
“क्या इसीलिए सब लेग तुमकेा मा कह कर पुकारते हैं। 
हाय, तुम ऐसी कठार-हृदया हे। । तुमने ते राध्षसियों के भी 
मात कर दिया ! क्या सारे संसार का लेह निच्चाड़ कर पेट 
भरने ही के लिए तुम अपनी चञ्चर जीभ का बाहर निकाले 
रहती हे। ? तुमने ते स्नेह, प्रेम, ममता, सान्दर्य्य ग्रेर धर्म सभी 
पर पानी फेर दिया | तुम्हें ते। बस यह वेहद लेह की प्यास 
ही इष्ट है। तुम्हारे ही पेट भरने के लिए मनुष्य मनुष्य के गले 
पर छुरी फेरेगा । भाई भाई का खून करेगा। बाप बेटे परस्पर 
मार-काट करे गे। निष्ठ रे, सच मुच यदि तुम्हारी यही इच्छा 
है ते मेघ पानी के बदले छेह क्यों नहीं बरसाता ? 
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जीवन-प्रदात्री दयारूपिणी नदी रक्त का प्रवाह लेकर समुद्र 
में ज्ञाकर क्यों नहों प्रवेश करती ? तब इस संसार में एक 
मांत्र हिंसा, विद्देप, महामारी, और विभीषिका का साप्नाज्य 
क्यों नहों हुआ ? नहों, नहीं, माँ ! तुम प्रत्यक्ष ठीकर जवाब दे, 
यह उपदेश मिथ्या ! यह शास््र असत्य--मेरी माँ का मा न 
कह कर केाग सनन्‍्तान का शोणित पीनेवाली राक्षसी कहें-- 
यह बात म॒ुभसे सही नहों जायगी ।” इतना कहते कहते 
जयसिंह की दोनें अँखें से आँसू टपकने लगे । वे 
अपनी बाते के आपही विचारने रंगे । इतनी बाने इसके 
पहले उनके हृदय में कभी न उठी थीं । यदि रघुपति उन्हें 
नवीन शास्त्र का अपूब उपदेश देने नहीं आते ता ये सब 
बाते' उनके हृदय में कभी न उठतों । 


रघुपति कुछ हँस कर बेलि--“तब ते बलिदान के 
सम्बन्ध की सभी बाते एक बार ही उठा देनी चाहिएँ ।”? 

जयसिंह अपने बचपन से बराबर बलिदान देखने 
आते हैं । इस कारण मन्दिर मे बलिदान क्या किसी समय 
बन्द हे! सकता है अथवा बन्द दवाना उच्चित हे ? इन सब 
खातों पर उनका मन कुछ भी नहों रूगता | यहाँ तक कि इन 
बातें का खयाल आने के साथ उनके हृदय में चाट लगती 
थी | इसोसे जयसिंह ने रघुपति की बात का जवाब दिया-- 
“चह बात ही न्यारी है । उसका अभिप्राय ही कुछ ओर है। 
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उसमे काई पाप नहीं । किन्तु उसके निमित्त भाई भाई का 
खून करेगा । उसीके हेतु महाराज गाविन्दमाणिक्य के... 
गुरुदेव, में आपका पाँच पकड़ कर प्राथना करता हूँ । मम 
के बहकाइए मत | क्या सचही देवी ने स्वप्न में ऐसा कहा 
हे ? राजा का रक्त न पाने से क्या उसके तप्ति न हागी ?” 


रघुपति कुछ देर मान धारण कर बेले--“खच् नहों 
ते क्या में झूठ कहता हूँ ? मेरे ऊपर क्‍या तुम्दारा विश्वास 
नहीं है ?” 

अयसिंद रघुपति के पैर की धूछ सिर घढ़ा कर बेलि-- 
“म्रान छीजिए कि मेरा छिश्वास आपके ऊपर शिथिल नहीं 
हुआ है किन्तु नक्षत्रराय का भी जन्म ते राजकुछ में ही है ।” 


रघुपति ने कह्ठा-- देवताओं का स्थप्त में इशारा मात्र 
होता है। सब बाते सुनी नहीं ज्ञातीं । बहुत बाते अनुभव 
के द्वारा ही सखमभ कछेनो दोती हैं। यह बात तो प्रत्यक्ष 
देखी ज्ञा रही है कि गाधिन्दमाणिक्य के ऊपर देवी नाराज़ 
हुई है| नाराज हाने का कारण भी ते। उत्पन्न हुआ है । अत- 
एप जब देवी ने राज्ञ-रक्त की इच्छा प्रकट की है तथ यही 
समभना हेगा कि गाविन्दमाणिक्य ही का रक्त वे चाहती है।” 


अयसिंह--“यदि यद्द सत्य है ता में ही राज्मरक्त लाऊँगा। 
'नक्षत्रराय के पाप में लिप्त न हाने दुगा।” 
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रघुपति---“देवी की आज्ञा पालन करने में कोई पाप नहोीं।” 
._ ज्यसिंह-- पाप नहीं ते पुण्य ज़रूर है। डस पुण्य के 
में दी लट्टें गा । 

रघुपति--“ति खत्य करके कह्दे। | देखे। बच्चा, मने तुमकेा 
बचपन से ही बड़ी दिफ़ाज्त के साथ प्राण से भी अधिक 
प्यार करके पाछा पेखसा है । में तुमके खे। नहों सकूँगा। 
नक्षत्रराय गेोविन्दमाशणिक्य के। मार कर यदि राजा हुए ता 
डसमें कोई चू तक भी न करेगा | परन्तु तुम यदि राजा के 
ऊपर हाथ चलाओगे ते मे तुमकेा फिर नहीं पाऊँगा ।” 

जयसिह-- मुझ पर इतना स्नेह । में ता एक तुच्छ 
आदमी हूँ । मेरे स्नेह का खयाल फर तुम चींटी तक की भी 
केाई हानि नहों कर सकते। ऐसी दशा मे मेरे ऊपर स्नेद्द कर 
के यदि तुम पाप में सने ते। तुम्हारा चह स्नेह भ अधिक 
दिन नहों सेग सकूगा । उस्र स्तेह का परिणाम कभी 
अच्छा न हेोगा।” 

रघुपति कट बार उठें--“अच्छा, वह दात फिर दूसरे 
यक्त होगी । करू नक्षत्रराय के आने पर किसो एक बात का 
निरचय दे जायगा |? 

जयसिंह ने मन ही मन प्रतिशा कर छी--“'राज-रक्त में 
ही रछाऊँगा | देवा के सनन्‍तेषाथे अथवा गुरुदेव के प्रसशन्नताथे 
भाई के हाथ से भाई का बच ते कदापि न हेने दूँगा ।” 
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जयसिंह के सारी रात नींद न आईं। गुरु ( रघुपति ) 
के साथ जिस बात के ऊपर तके-वितक चला था उल्की 
अब शाखा-प्रशाखाये' जयसिंहके मन में फेलने गी' । किसी 
काम के शुरू करने के लिए समय का अधिक भाग हम 
लगें के हाथ में अवश्य है किन्तु उस काम का पूरा हाना 
हम लेागे के वश में नहों । चिन्ता के सम्बन्ध में भी यही 
बात घटती है । जयसिंह के मन में बड़े वेग से इस प्रकार 
एक एक करके सभी बाते उठने छूगी । वे बाते उनके चिर- 
काल से जमे हुए विश्वास के मूल में कुठारा-घात पहुंचाने 
लगी | ज़यसिंह बड़े ही दुः्णी ग्रेर खिन्न हाने रंगे | परन्तु 
उनका दुःख किसी प्रकार भी दूर नहों हुआ । जिस काली 
का जयसिह इतने दिन माँ करके मानते थे उस मातृत्वभाव 
के गुरुदेव ने क्यों दूर कर दिया । उनके निर्देया कह कर 
चगान क्यों किया । शक्ति की प्रसन्नता ही क्या, ओर अप्रस- 
ता ही क्‍या | प्रकृति के न कान हैं, न आँखे हैं। प्रकृति (शक्ति) 
ते एक बड़े भारी रथ के सट्टश है, जे। अपने असंख्य पहियें 
के नीचे संसार के घसीटकर घघर शब्द करती हुई बराबर 
चली जा रही है। उसका सहारा पाकर कान चला जा रहा 
है, उसके नीचे दब कर केान पिस गया, उसके ऊपर 
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आरूढ़ हाकर कान उत्सव मना रहा है ग्रेर उसके नीचे पड- 
कर कान चिल्ला रहा है--ये बाते' उसे क्या मालूम | क्या उस 
प्रकति-रथ का केाई हॉकनेवाला नहों ? संसार के निरपराधी, 
असहाय और भयभीत प्राणियों का रक्तपान कर कालरूपिणी 
निष्टुर शक्ति देवी की तृप्णा का निवारण करना ही क्या मेरा 
काम है ? क्‍यों ? वह ते आप ही अपने काम के कर रही है | 
उसके पास दुर्भिक्ष है, बाढ़ है, भूकम्प है, जरावष्या है, महा- 
मारी है, अभ्निदाह है ग्रार निर्देय छेगे! के हृदय भे हिंसा- 
त्मिका बुद्धि है। एतदथे मुझ छुद्र जीव की जरूरत ही उसे 
क्या है ?” 


उसके दूसरे दिन का प्रातःकाल बड़ा ही सुहावना हुआ । 
वर्षो खतम हे। चुकी है। पूय दिशा में मेघ नहीं है । सूर्य की 
किरणे माने जल से धुल कर और भी खाफ़ हे गई हैं। 
तृष्टि के जल और सूथ्य की किरणें से दसें दिशाये' चम- 
चमा रही हैं। सूर्य्य की स्वच्छ आनन्द्प्रभा आकाश में, निराले 
मैदान में, वन में ग्रार नदी के प्रबाह में प्रफुल्ठ श्वेत सहस्त्र 
दुल कमल की तरह प्रस्फुटित हे। उठी हैं । नीले आसमान 
में चीलें इधर उधर चक्कर लगा रही हैं। इन्द्र-धन्ञुष के नीचे 
कतारबन्दी के साथ बगुले उड़ रहे हैं। गिलहरियाँ एक पेड 
से दूसरे पेड़ पर दे।ड़ रही हैं । दे! एक ख़रगाश एक भाड़ी 
के भीतर से निकल कर बड़ी भीरुता के साथ चकित है। 
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कर छिपने के लिए फिर कोई आड़ खोज रहे हैं । बकरी के 
छोटे छोटे बच्चे एक दुर्गंभ पहाड़ पर चढ़ कर घास की 
के मल पत्तियाँ नाच नाच कर खा रहे हैं। गाय बेल आज 
बड़ी खुशी में मगन हेकर मैदान में चर रहे हैं। चरवाहे 
सब गा रहे हैं । बगल में घड़ा लेकर जाती हुईं माँ के आँचल 
का छोर पकड़ कर बालक भी आज बाहर निकले हैं | वृद्ध 
मनुष्य पूजा के लिए फूल ताड़ रहे हैं। नदी में स्नान करने 
के लिए आज बहुत से केग आकर एकत्र हुए हैं। वे सब 
परस्पर बात चीत कर रहे हैं । इधर नदी का भी कल कल शाब्द्‌ 
बन्द नहों है। आधषाढ़ महीने मं एक दिन अनन्त जीवों के 
धारण करनेचाली इस आनन्द मयी पृथ्वी की ओर निहारकर 
जयसिंह ने एक लंबी साँस ली ओर मन्दिर में प्रवेश किया । 
जयसिंह मत्ति की ओर देख ओर हाथ जड़ कर बेलि--- 
“क्यों माँ, आज इस प्रकार नाराज़ क्यों? यदि एक दिन 
अपने जीव का रक्त सामने नहों आया ते डसीसे क्या पेसी 
टेढी भाँद ! हमारे हृदय में प्रधेश करके अच्छी तरद्द देखे । 
बया भक्ति की कुछ त्रुटि देखने में आती है ! भक्तों का हृदय 
ग्रहण करके ही क्या तुम्द सनन्‍्तोष नहों दाता से निरफ्राधिये' 
का रक्त चाहती हे। ? अच्छा माँ, सघ सच कहे | धरम के 
अशथतार गाधिन्द माणिक्य के संसार से अरूग करके इस देद 
में राक्षस का राजत्व स्थापन करना ही क्या तुम्हारा अभी' 


२ 
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है ? तुमका राशरक्त ज़रूर चाहिछ ? तुम्हारे श्री पु से उत्तर 
बिना पाये में राज-दत्या कभी न हेते दूँगा ग्रेर इस काम में 
बाधा डालूगा | दाँ या ना, एक बात बाकछे। ।” 

एकफाएक उस अमनशून्य मन्दिर में दाब्द हुआ “हाँ ।” 
जयसिंद ने चाँक कर पीछे घूम कर देखा । काई दिखाई नहीं 
दिया । किन्तु मन में ऐसा जान पड़ा कि जैसे किसी की छाया 
'काँपती हुई निकल गई हे । उसे खुन कर पहले उन्हने 
समभा कि जैसे वह उन के गुरु की आवाज़ हे | फिर उन्हों 
ने मन में समझा कि देवी ने उनके गुरु के कण्ठस्वर के द्वारा 
ही आज्ञा दी है | सम्भव है, यही बात ठीक है। | परन्तु उस 
वाणी के सुनते ही उनके शरीर मे रामाज्च हे! आया | फिर 
जयसिंद ने माथा नथा कर मृति के प्रणाम किया ग्रार 
वे शस्त्र छेकर मन्दिर से बाहर चले गये । 


आएठवाँ परिच्छेद 
गामती नदी के दक्षिण भाग में एक जगह बंडाही ऊँचा 
ठीछा है। वर्षा की धारा ओर छोटे छोटे सेलें ने इस उच्च 
भूमि के अनेक गढ़े खड्डों में विसक्त कर ढाढा है, वहाँ से कुछ 
दूर ठीक अधेचन्द्र के आकार के बड़े बड़े पेड़ों ने इस भूमि- 
आण्ड के घेर रक्खा है। किन्तु इस ठीले के बीच में बड़ा पेड 
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'एक भी नहीं है । कह्दों कहो उस टीले पर फेवछ साखाू के 
छोटे छोटे पेड़ हैं ज्ञे बढ़ने नहों पाते, काले द्वा कर झुके पढ़े 
हैं। पत्थर के टुकड़े बहुतायत से इधर उधर बिखरे पड़े हैं । 
एक दे हाथ चौड़े सेकड़ें सेते टेढ़े मेढ़े रास्ते से घूमते 
फिरते आपस में मिल्ल कर नदी में जा मिले हैं। यह जगह 
लेागां से बिछकुछ खाली है| उस टोले पर पेसे वृक्ष नहों हें 
जे दृष्टि का अवरेध कर सकें। यहाँ से गोमती नदी ओर 
उसके दूसरे किनारे के चित्र विचित्र सुन्दर धानें के खेत 
इत्यादि बहुत दूर तक देख पड़ते हैं | गाविन्द्माणिकय प्रति- 
दिन प्रातःकाल यहाँ टददलने आते थे | साथ में एक मसाहब 
वा एक नाकर तक भी नहों आता था। वे कभी कसी मछुओं 
के गामती में मछली पकड़॒ते हुए दूर से देखते थे । उन छेगे[ 
की प्रसन्न मृति का राजा येोगी की तरह स्थिरभाव से आँख 
मूंद कर बैठ कर सोचते थे कि उन खबें के मुँह पर प्रभा- 
तकाकिक तेज है वा उनकी आत्मा की ज्योति चमक रही है, 
कुछ उनकी समम में न आता था। आजकल बरसात के 
सबब से वे हर राज़ नहीं आ सकते थे किन्तु जिस दिन 
आख्मान साफ़ रहता था उस दिन आते थे। परन्तु जब आते 
थे तब छोटे लड़ के ताता के भी अपने साथ अवश्य छाते थे । 


ताता का अब ताता नाम से पुकारने के जी नददों जाहता। 
क्योंकि एकमात्र जिसके मुख से ताता सम्बाधन प्रिय 
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मालूम हेाता था से अब इस संसार में नहों है । पाठकों के 
निकट ताता शब्द का काई अथे नहीं | किन्तु हासी जब 
प्रात:काल खाखू के जंगल में दुष्ठता करके सखुएण की आड़ 
में छिपकर अपने मधुर स्वर का कुछ तेज करके “ताता कह- 
कर पुकाश्ती थी, इसी तरह उसके जवांब में पेड़ पेड़ पर से 
दाहियल पक्षी पुकार उठते थे ओर दूर के जंगल से प्रतिध्यनि 
लेट आती थी--“ताता” | तब वही ताता शब्द अथे से परि- 
पूण देश कर सारे जंगल में व्याप्त है जाता था । तब वही ताता 
एक बालिका के छोटे से हृदय के अत्यध्त कोमल स्नेदररुपी 
घांसके का परित्याग कर पक्षी की तरह स्वग की ओर उड़ ज्ञाता 
था | तब वही एक स्नेह-संख्तिक्त मधुर सम्बेधन, समस्त 
पक्षिये| के प्रातःकालीन कलरव के ल्यूट छेता था ओर प्रभा- 
तकालिक प्रकृति की आहादमयी शाभा के साथ एक छोटी 
सी बालिका के आनन्दमय स्नेह की एकता कर दिखाता था। 
अब बह बालिका नहों | हे केवछ वहीं एकमात्र बाऊक | 
किन्तु ताता नहों | संसार के सहस्नशाः लेागां के किए सभी 
प्रकार अब वह बाछक ही हे। “ताता” केवरछू डस बालिका ही 


के लिए था | 
महाराज गाविन्दमाणिक्य उस छड़के को “धर व” कह 


कर पुकारते थे । हम भी अब उसे उसी नाम से पुकारेंगे। 
महाराज़ पहले अकेले ही गामती के किनारे आते थे. 
अब धर व के अपने साथ लाते हैं । उसके पवित्र ओर स्वच्छ 
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मुख की शोभा में उन्हें देवलकाक का प्रतिविम्ब देख पड़ता हे। 
मध्याह के समय जब राजा राज-का न में छंगजाते हैं तब बड़े बड़े 
बुद्धिमान वृद्धमन्त्री उनका घेर कर खड़े हे। जाते हैं ग्रेर उनके 
अपनी सलाह देते हें। सबह की कैफ़ियत यह कि एक छोटा ऊूड- 
का उन्हें संसारचकर से बाहर ले आता है। उसके उन दे नें बड़े बड़े 
प्रशान्त नयनें के आगे रागादि विषयें के सभी काटिल्य संकुचित 
है| जाते हैं। लड़के का हाथ पकड़ कर माने महाराज संसार 
के मध्यवर्ता दूर तक फैले हुए एक सीधे बृददत्‌ राजमार्ग पर 
जा खड़े देते हैं। वहाँ से मानें उन्हें अन्तहित सुन्दर नोला- 
कादारूपी लेंदवे (शामियाने) के नोचे विपुल ब्रह्माण्ड की एक 
विस्तृत सभा देख पड़ती है । यहाँ से माने भूछे।क, भुवर्ोक, 
स्वर्लोक आदि सप्त लाकों के सड्भीस की कुछ कुछ प्रतिध्चनि 
खुन पड़ती है | ग्रेर उस सीधी सड़क में माने सभी पदाथ 
स्वच्छ ग्रार स्वभावतः सुन्दर जान पड़ते हैं। आगे बढ़ने ही 
का एक मात्र उत्साह हेता है| तीव्र चिन्ता, विचार, रोग, 
शेक, सभी दूर हे जाते हैं। महाराज उस प्रभात में उस 
सन्नाटे के अंगल में, नदी के किनारे उस निबन्ध आकाश में 
पक बालक के प्रेम में ड्रबकर माना अपार प्रेमसमुद्र का 
मार्ग देख रहे हें । 


गाविच्दमाणिक्य भव को गादी में बैठा कर उसे भवो- 
थाव्यान सुना रहे हैं। वद्द उसके कुछ ज़्यादा समभता है 
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से नहों, किन्तु राजा कां मतरूब यद्द कि ध्रव के मुख्त से 

अधे स्फुटित स्वर में इस धवेपाख्यान के पुनर्वार सुनें । 
कथा खुनते सुनते धुव ने कदह्ा--“में वन जाऊँगा।” 
राजा--“बन कया करने ज्ञाओंगे ?? 
ध्रव--“हलि (हरि) का देखने जाऊँगा ।” 


राज़ा--“हम ते हारे के! देखने ही के लिए इस जंगरछ में 
आये हैं|” 


घ्व-- इक्ति कहा हैं ?” 

राजा--'इसी जगह हें ।” 

भ्रव ने कदा--“बदहन कहाँ है?” इतना कह कर वह 
उठ खड़ा हुआ ओर पीछे की सरफ़ घूम कर देखने झगा | 
उसके मन में ऐपेसा हुआ कि माने उसकी बहन पहले की" 
तरद्द एकाएक पीछे की तरफ़ से उसकी आँख मूदने के 
लिए आ रही है । किसी के आता न देख उसने गर्दन 
झुका कर ओर आँखे उठा कर फिर राआ से पूछा-- 
“बदन कहा है ?” 

राज्ञा-- "तुम्हारी बहन के हरि बुला कर हछे गये हैं ।” 

प्र व--“हकि कहा हैं ?” 

राजा ने कद्दा--“भ्र व, उनको पुकारो | मेंने ओ बह 
गीत तमकेा सिख्ताया था उसी के गाओ ।” 
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भष झूम झूम कर गाने लूगा | 

हलि तुमके दूलें बन मांदों । 
में बारूक भअछ(स) हाय अकेला कोड छंग में नाहों । 
छतिप्रि (र) घाछ गहन बिच घूमा कतडु न पन्थ छखाहों ॥ 
कद्दा कल केहदि विपति छुनाऊँ रूखें न तुअ पल छादी | 
काल छात्ति कब आय तुलेहई तेहि डछ मन अकुछाही ॥ 
लेडु उबालि ईचछ झब तुम बिन ग्रेल न कोड दरूछाहों । 
हेंहे कबहँ कि विफछ, नाथ द्वित नील म नयन छुख्णादों ॥ 
जग जाहिल छुबचि छेहि दयानिधि गद्दि भक्तन की बाँही । 
छवब प्रकाल आछा है ताकी छाम्षनहाल छदाही ॥ 
घेल ग्रगाघ अन्ध कालहु मे तुअ दुलि (ह) ग गति दल छाँद्दी । 
तुम्दके भक्तन को अगम्य हूँ पष्थ छुगम हे जाहों। 
ध्लु (भर) व तुमको याहत निछि वाछल तुम ध्लुव पे छछचाहों । 
जनसीदन चाद्दत तुमही के ग्रार जाऊँ केहि पाहों ॥ 

“र” का “रू” से आर “स” का “छ” से डलट पछट कर 
अथोत्‌ “र” की जगह 'क' ग्रार 'स' की जञगदद “छ'! का उच्चा- 
रण करके श्र कुछ मुंह के भीतर ही रण अधबालिये का 
प्रत्यक्ष उदाहरण हाकुर भ य झूम झूम कर अपने अम्रृतमय 
स्थर में इस गीत को पढ़ गया | झिसे छुन कर राजा का मन 
झानन्द में मन्न हे! गया । उस दिन का भार ओर दिनें से 
दूना प्रिय दे! उठा | चारों तरफ़ नदी, वन, वृक्ष ग्रोर छतायें 
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हँसने लगीं । उन (गाविन्दमाणिक्य) को सूय की सुनहरी 
किरयारूपी अमृत से सीखे हुए स्वंचछ आकाश में किसी के 
अनुपम खुन्द्र सहास्य मुख की शोभा देख पड़ी | भव जिस 
प्रकार डनकी गाद में बेठा है ठीक उसी तरह माना उनके 
भी किसी ने दोनें बाहें के बीच अपनो गाद में उठा लिया । 
उन्होंने अपने को, अपनी चारों ओर के रहने वाछें को ओर 
सांसारिक सभी चेतन जड़ पदार्थों को किसी की गाद में 
बैठे देखा | उनके प्रेम ओर आनन्द ने सूर्य की किरणेां की 
तरद दशों दिशाये भर दों। चारों ओर प्रेम ओर आनन्ध ही 
दिखाई देने छगे | ऐसे समय मे हथियार धारण किये जय- 
सिंह गुफा के रास्ते से एकाएक राजा के सामने आकर खड़े 
डुए । राजा ने दाने हाथ बढ़ा कर कहा--“आओ जयसिंद, 
आओ ।” राजा उस समय लड़के के साथ मिल कर बिकछकुछ 
लड़के से देह रहे हैं । अभी उनकी राज-मयांदा कहाँ। 
अयसिंह ने धरती में माथा टेक कर राज़ा को प्रणाम किया | 
राजा प्रत्यभिवादन कर बेले--“जरयसंह, तुम भी ते मेरे 
प्रणाण्य है। | तुम्हारा जन्म राज-कुल में है। तुम क्षत्रिय दे। | 


अयसिंह--“महाराज्ञ, मेरी एक प्राथना है ।” 
राजा--' कया ? बालेा ।” 


अयसिंद---“देवी आपके ऊपर नाराज़ हुई हैं ।” 
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राज्ा-- “क्यों, मेने उनकी नाराजगी का कया काम 
किया है ?” 

अय०--“महाराज, आपने बल्लिदान बन्द करके देवी की 
पूछा में बाधा डाली है |” 

राज़ा बाल उठे--क्यों ज़्यसिंह, इस हिंसा की इतनो 
तृष्णा क्‍यों ? आज्ञ ऐसे सुन्दर सुदहावने प्रातःकाल में हिंसा 
का यह उत्कट उफान क्यों ? विचार कर देखे।, जगन्माता 
देवी की गोद मे संसार के सभी जीव-जन्तु क्या ही आराम 
के साथ बेखाफ़ टहलते फिर रहे हैं। इस गेाद में समय, दशोाक 
प्रेर हाह्यकार मचा कर ओर इसी माता के अछ्-ु में सन्‍्तान 
का रक्त बहा कर तुम माता को प्रसन्न करना चाहते हे। | 
संसार की शान्ति भडू करने के लिए इतनी अभिलाषा क्यों ? 
हिंसारूपी विष कण्टक वृक्ष की जड़ में जीवगणों का लेाष्ट 
ढाल कर यलपूर्वक उसे क्‍यों बढ़ा रहे हा ? हाय ! हाय ! 
दयारूपी कढ्प-वृक्ष कहाँ गया ! प्रेमरूपी पारिजात क्या हुआ !” 


अयसिंद धीरे धीरे राजा के पाँव के पास आकर बैठे । 

भव उनकी तकथार लेकर देखने लगा । 

जयसिंदह ने कहा--“क्ये महाराज, शास्त्र में तो बलिदान 
'की व्यवस्था है ।” 

राजा ने कद्दा--“यथाथे रीति से शास्त्र की गाज्षा का 
पालन कान करता है । सब छेोग अपनी अपनो रुचि के 
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अनुसार शास्त्र का उपपादन करते है | जिस समय देवी के 
सामने सहायहीन कातर प्राणियां का बलिदान हेता है, 
जिस समय उस बलि के रक्तमयपडु से सारे शरीर केा 
लिप्त कर सब छेाग बड़े जोर से चिला चिल्ला कर मयानक 
उल्लास के साथ ताण्डवलीछा प्रारम्भ करते हैं, उस समय 
क्या वे देवी की पूजा करते हैं ? नहीं अपने हृदय में जा 
हिंसारूपिणी राक्षसी हे उसी राक्षसी की पूजा करते हैं। 
उसी राक्षसी को लेाइ पिला कर उसे पुष्ट करते हैं । हिंसा 
राक्षसी के निकट जीवों का बलिदान देना शाख्र की आक्षा 
नहों है । बल्कि हिंसा का ही बक्लि देना शास्त्र की आज्ञा है! 
“अहिंसा परमा घमेः ।” 

जयसिंह बड़ी देर तक चुप रहे । कर रात से उनके 
मन में भी इस प्रकार की बह्डुस बाते उठ रही हैं । आखिर 
बेले--“मेंने साक्षात्‌ देवी छे मुंह से सुना है, इसलिए इस 
विषय से अब ओर फेाई सन्‍्देह नहीं हे। सकता । उसने स्वयं 
कहा है कि “में महाराज का रक्त चाहती हूँ ।” यह कद कर 
जयसिह ने प्रातःकाल की जे घटना मन्दिर में हुई थी वह 
राजा का कह सुनाई । 


राजा दँस कर बाेले--“यह देवी का कथन नहों । यह 


रघुपति काही कथन जानना चाहिए । रघुपति ही ने भीतर 
छिप कर तुम्हारी बात का उत्तर दिया है| 
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राजा की इस बात के सुन कर जयससंह एक दम चांक 
उठे । उनके मन में भी इस प्रकार का सन्देद् एक बार धक 
से हे। उठा था किन्तु बिजली की तरह घद् फिर तुरत ही 
विलीन द्वे! गया | राजा की बात सुन उस सन्देह. का धक्का 
फिर कलेझे में छगा । जयसिंह बड़े ही अधीर हेकर बेकि-- 
“नहीं मद्दाराज़, मेरे सन्देह के मत बढ़ाइए | किनारे से 
धक्केछ कर बीच समुद्र में मुझे मत फ़किए | आपकी बात से 
ते मेरे चारों तरफ़ और अन्धकार ही बढ़ रद्दा है । मेरा जे 
विश्वास था, मेरी जे भक्ति थी, वही रहे । डसके परिवतंेनाथे 
में इस कुहरे में पड़ना नहीं चाहता। देवी की आज्ञा हो, 
चाहे गुरु की आज्ञा हा, वद्द एक ही बात हुई। में उसका 
अचदय पालन करूं गा ।” यह कद कर ज्यसिंह वेग से उठ 
खड़े हुए ग्रार उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली | सूर्य की 
किरण में तलबार बिजली की तरह चमकने रूगी | जिसे 
देख धव ज़ोर से रो उठा और राजा की देह में लिपट कर 
अपने देने छोटे हाथों से प्राण अपेया कर यथासम्भव उनके 
छिपाया | राजा ने जयसिंद्ध की ओर कुछ ध्यान न देकर 
ध्रव के ही अपनी छाती से रूगा रक्खा । 


जयसिंद ने तछवार को दूर फेंक दिया और धर व की पीठ 
पर हाथ फेर कर कद्दा - “कोई डर नहों। बच्चा कोई डर नहों। 
देखे में यह जाता हूं । तुम इनकी उदार-छाया में रद्दे। इनके 


38 राजषि 


विशाल हृदय में विराजेा। तुमको कोई जुदा न करेगा ।” यह 
कह कर ओर राज्ञ को प्रणाम करके जयसिंह चलने का उद्यत 
हुए | हृठात्‌ कुछ बिचार कर फिर लेटे ग्रार बेले--“महा- 
राज़ को सावधान किये देता हैं । आपके भाई नक्षत्रराय ने 
आपको इस संसार से उठा देने की बात ठद्दराई है। 
आपषाढ़ शुक्ल चतुरदेशी की रात को देव-पूजा हेगी | उस दिन 
आप सावधान रहिएगा | 


राजा ने हंस कर कहा--“नक्षत्र किसी तरह मेरी हत्या 


न कर सकेगा | वह मुझ पर प्रेम रखता है ।” जयसिंह चले 
गये । 


राजा घधव की ओर देख कर बड़ी श्रद्धा के साथ बेलि-- 
“आज तुम्ही' ने रक्ततात से धरती का बचाया है। इसी 
अभिप्राय से तुम्हारी बहन तुमको मेरे पास रख गई है |” 
यह कह कर राजा ने ध्र्‌ व के गालें पर ज्ञे आँसू की धारा बह 
चली थी उसे पेंछ डाला | भ्रव ने फिर भेलेपन से कहा--- 
“बहन कहा है ?” 


इसी समय मेघ ने घिर कर सूर्य को ढक लिया | नदी 
के ऊपर काली घटा की छाया पड़ने लगी । वन का दूरवतों 
आन्त मेघ ही की तरह इयामलरू हे। उठा। पानो बरसने का 
लक्षण देख कर राजा राजभवन में छोट आये | 
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बि हो 
नवा पारच्छद 

मन्दिर बहुत दूर नहों है। किन्तु जयसिंह नदी के निम्न 
घाट पर घूम फिर कर धीरे धीरे मन्द्रि की तरफ़ चले । उन 
के मन में बड़ी ही चिन्ता हाने लगी | वे नदी के किनारे एक 
पेड़ के नोचे किसी जगह बेठ गये ओर दोनें हाथों से अपने 
मुँह को ढककर सोचने लगे--“एक काम ते। मेने करडाला, 
पर ता भी सन्देह चित्त से नहों जाता । आज से मेरे सन्देह 
का निवारण कोन करेगा ? क्‍या अच्छा है, क्या बुरा है, से 
आज से मुझे केन सममभ्कावेगा | संसार के सेकड़ें करोड़ें 
रास्तों के मुहाने पर खड़े हेकर किससे पूछू गा कि कान रास्ता 
ठीक है । इस अद्भुत मैदान में में अन्धवत्‌ खड़ा हूं । आज 
मेरे सहारे की लाठी टूट गई ।” 


जयसिंह जब वहाँ से उठ चले तब कुछ कुछ पानो पड़ना 
शुरू हे! गया था। वर्षा में भोगते भीगते वे मन्द्रि की तरफ़ 
चले गये। उन्होंने रास्ते में देखा कि बहुत से लेग झुड बाँघे 
शोर-गुल करते मन्द्रि की तरफ़ से चले आ रहे हें। 


बूढ़ा बोलता है--'बाप-दादे के वक्त से ते यही हे।ते- 
चला आता है। न मालूम राजा की अक्त, आज पेसी क्यें 
हेगई जे। उन सब बातों को बिलकुल उठा दिया ।” 
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एक जबान आदमी कहता है --अ्रब मन्दिर में जाने की 
इच्छा नहों हैाती । पूजा का अब वह समारोह कहाँ | 


किसी ने कहा--“माना यह नवाब की अमलदारी हे। 
पड़ी । इसका मतलब यही कि बलिदान की निसबत मुख- 
रूमानें ही के मन मे द्विधाभाव उत्पन्न हे! सकता है | किन्तु 
हिन्दू के मन में भावान्तर होना आदइचय है! 


के को ० धई 
ओरत सब बोलने छगी---/इस राज्य का अब कल्याण 
नहों होगा | 


एक ने कहा--'पुजारी जी ने स्वयं कहा है कि देवी ने 
स्वप्त मे उनसे कहा है--“'तीन महीने के अन्दर यह देश महा- 
मारी से ऊजड़ हा ज्ञायगा ।” 


ललिता ने कहा--“इस बात को क्यों नहीं देखती । माथे 
डेढ़ बरस से रोगी हेकर भी बचा चछा आता था। बलि 
बन्द होते ही वह मरगया ।” 


शान्ता बोल उठी--“वही क्यों, मेरे जेठ के लड़के को कान 
जानता था कि वह मर जायगा | क्या वह मरने लायक था ? 
जैसेही कविराज की गाली खाई वेसेही उसकी आखें उलट 
गई |” उस लड़के के शोक से ओर देश का अशुभ हे।ने के 
डर से शान्ता अधीर हे पढ़ी | 
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तीनकेाड़ो ने कहा--“उस दिन मधुर हाटी के बाजार 
में आग रूगी, एक घर का भी छप्पर नहों बचा |” 


चिन्तामणि किसान ने अपने साथी एक किसान से 
कहा--“बहुत कहने से कया, देखते क्यों नहों। इस साल जैसा 
सस्ता धान हुआ है, वैसा ओर किसी साल नहों हुआ था | 
इस साल किसानें के नसीब में क्या बदा है, कोन जाने |” 


बलिदान बन्द हेने के बाद ओर इसके पहले भी जिसको 
जा कुछ हानि हुई थी, उसका सब की सलाह से बलिदान 
बन्द दहेनाही एकमात्र कारण निर्दिष्ट हुआ ।| इस देश को 
त्यागकर अब अन्यतञ्न जाना ही भला हे। ऐसा ही सबका 
विचार हुआ । पर इस विचार से कुछ हुआ नहीं। कोई देश 
स्यथाग करके कहीं न गया। जे जहाँ था वहों रहा | 


जयसिंद का छित्त ठिकाने न था। अतएव इन सब बातों 
पर कुछ विशेष ध्यान न देकर वे बराबर मन्दिर में जा उप- 
स्थित हुए। देखा कि रघुपति पूजा समाप्त करके मन्दिर के 
बाहर बेठे हैं। जयसिंह ने बड़ी लम्बी रूम्बी डिंग से रघुपति 
के पास जाकर अधीर स्वर में पूछा,--“गुरुदेव, देवी की 
आशा पाने की इच्छा से आज सबेरे अब मेंने देवी से प्राथना- 
पूवेक प्रझन किया था तब उसका उत्तर आपने क्यों 
दिया ?” 
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रघुपति कुछ इधर उधर करके घबोले--“दवी तो मेरे ही 
द्वारा अपने कथन का प्रचार करती है। वह अपने मुँह से ते 
कुछ बोलती नहीं ।” 


जयसिंह ने कहा--'आप सामने आकर क्योँ नहीं बाले। 
आप ने भीतर छिपकर मुझे क्यों ठगा १” 


'रघुपति रुष्ट हे कर बोले--“चुप रहे।। में क्‍या सोचकर 
कैान काम करता हूँ उसे तुम क्या समझेोगे ? वाचाल की तरह 
जा मुँह में आवे उसेही मत बका करे | में जे कुछ आज्ञा दूँ 
तुम उसी का पांलन करो, ओर कोई बात मत पूछो | जय- 
सिंद्द चुप है| रहे। उनका सन्देह श्रैर भी बढ़ गया। थाड़ी देर 
के बाद बोले--“आज खबरे मेने देवी से कष्ठा कि यदि 
वह अपने मुँह से कुछ आज्ञा न देगी ते राजहत्या की घटना 
में कभी न होने दुगा। उस काम में बाधा डालूँगा। जब 
मैंने निश्चय करके जाना कि देवी कुछ आदेश नहों करती तब 
मैंते महाराज़् के निकट नक्षत्रराय की प्रतिशा जाहिर करके 
उन्हें सावधान कर दिया ।” 


रघुपति कुछ देर तक चुप बेठे रहे--'फिर अपने बेहद 
शुस्ले को दबा कर उच्च स्वर में बोले--“मन्द्रि के भीतर 
चले।,” दाने मन्दिर के भीतर चले गये । 
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रघुपति ने कहा--“भगवती का पाँव छूकर शपथ करो 
ग्रैर कहे) कि आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को राजरक्त छा कर 
इन छरणें में उपहार दुगा |” 

जयसिंह सिर झुका कर कुछ देर तक चुप रहे | इसके बाद 
एक बार गुरु के मुंह की ओर ओर एक बार मूर्ति की ओर 
सिर उठाकर देखा, फिर देवी की मूर्ति का स्पर्श करके धीरे 


धीरे बोले--“आषाढ़ शुक्र चतुदशी को राजरक्त छाकर इन 
चरणें में उपहार दु गा।” 
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राज-भवन में आकर महाराज ने राज्य के मामूली 
कामों के। समाप्त करके छुट्टी पाई । मेथ घिर आने से फिर 
अंधेरा छा गया । महाराज का मन बड़ा ही उदास है । 
और दिन नक्षत्रराय दरबार में उपस्थित रहते थे आज वे 
भीहाज़िर न थे | राजा ने उनका बुला भेजा | उन्होंने आने में 
आपत्ति करके कहला भेजा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है । 
राजा स्वयं नक्षत्रराय के पास गये। नक्षत्रराय ने सिर उठा 
कर राजा की ओर देखा तक नहीं | एक लिखा हुआ कागज 


हाथ में लेकर पेसे बन गये कि माने किसी गहरी चिन्ता में 
व्याकुल हें । 
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राज़ा ने कद्ा--' नक्षत्र, क्‍या तुम्हारी तबीयत कुछ 
खराब है ?” 


नक्षत्रराय कागज़ की कभी एक पीठ कभी दूसरी पीठ 
उलटते पलटते हाथ की उगठी की आर देख कर बेले-- 
“ख़राब |! नहों खराब ते कुछ नहों, यहा एक ज़रूरी काभ 
था--हाँ, हाँ, ख़राब भी हे! गई थी, कुछ खराब ही की तरह, 
सच है |” 

नक्षत्रराय अत्यन्त अधीर है| उठे । गोाविल्दध माणिक्य बहुत 
उदास-मुँह से नक्षत्र के मुंह की ओर देखने लगे श्रेर मन ही 
मन कहने छगे--“हाय हाय | स्नेह के घर में भी हिंसा ने प्रवेद 
किया है। वह साँप की तरह छिप कर रहना चाद्दती है, पर 
मुँह दिखलाना नहों चाहती । हम छेागें के जंगल में क्या 
जीव-ट्विंसक जन्तु काफ़ी नहों हें? ? ते क्या अब मनुष्य भी 
मदुष्य के देख कर डरेगा ? क्या भाई भी भाई के पास निरभेय 
हाकर नहों रहने पावेगा ? यही मेरे भाई हैं । इनन्‍्हों के साथ 
नित्य एक घर में रहता हूँ; एक आसन पर बेठता हूँ; प्रसन्न- 
मुख से बात करता हूँ । किन्तु ये मेरे पास रह कर मेरे हो 
निमित्त मन के भीतर छुरी पर सान दे रहे हैं । गाविन्ध्‌- 
भाणिकय के निकट उस समय यह संसार हिंस््रक जन्तुओं से 
भरे हुए जंगल के सहृ॒श शात होने लगा । निविड़ अन्धकार 
के बीज चारों तरफ़ केवल दाँत ओ्रार तीक्ष्ण नखें की शोभा 
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दिखाई देने लगी | जोर से साँस लेकर महाराज ने अपने मन 
में साचा--“ में इस प्रेम-साव-विही न हानि-कारक राज्य में बच 
कर अपने ज्ञाति-भाइयें के मन में केवल हिंसा, काम ओर 
शत्रता की आग भड़का रहा हू । मेरे सिंदासन के चारों 
ओर प्रेरे प्राण से भी अधिक प्रिय आत्मीयगण मेरी ओर देख 
कर मन ही मन मूह टेढ़ा करते हैं, दाँत पी खते हैं श्रेर जंजीर 
में बंधे हुए भयकभुर कुत्तों की तरह चारों तरफ़ से मेरे ऊपर 
टूट पड़ने के हेतु माक़ा ढू ढ़ रदे हें । इन छेागें के तीत्र नखा- 
घात से छिन्न भिन्न हाने की अपेक्षा ओर इन छेागे की रक्त- 
पिपासा निवृत्त करने की अपेक्षा यहाँ से कहीं अन्यत्न चला 
जाना ही बेहतर है ।”? भार के समय आकाश में गाविन्द्‌- 
माणिकय ने जे प्रम-प्रसन्न मंद की शोभा देखी थी वह इस 
समय कहाँ छिप गई । 

महाराज उठ खड़े हुए ओर गस्सीर-भाव से बेले-- 
“ज्क्षत्र, आज़ तीसरे पहर हम तुम्र दानां गोमती के किनारे 
निजन वन में घूमने जायेंगे |” 

राजा के इस गहरे भाव से भरी हुई आज्ञा के विरुद्ध 
नक्षत्र के मुँह से कोई बात नहों निकछी । किन्तु भ्रनेक प्रकार 
के सनन्‍्देह ओर दाहुाओं से उनका दिल घबरा उठा । उनके 
मन में यों तरऊुँ उठने लगी --“महाराज, इतनी देर तक स्थिर 
भाव से मेरे ही मन की तरफ़ दृष्टि गड़ा कर बेठे थे। उनके 
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दिल में जे सब खयालात अधेरे गढ़े के भीतर कीड़े की 
तरह खलबला रहे थे वे सब माने प्रकाश देख एकाएक 
चडुचल हे।कर उस जगह बाहर निकल पड़े । डरते डरते 
मक्षत्रराय ने राजा के मुंह की ओर एक बार देखा, उनके 
मुंह पर गहरी उदासी के साथ शान्ति-भाव छाया हे, किन्तु 
उसमें क्रोध का लेश तक नहीं । केवल मनुष्य के हृदय की 
कठारता ओर क्ररता देख कर उनके मन में अगाध दशोक- 
व्याप रहा था । 

वह समय आ पहँचा। अभी तक आसमान में बादल छा 
रहे हैं | नक्षत्रराय के साथ लेकर महाराज पेदल ही जंगल 
की तरफ़ चले । अभी शाम हेने में कुछ द्री है किन्तु मेघ- 
कृत ग्रन्धकार से साँम हे। जाने का भ्रम है| रहा है । काप 
जंगल के बीख इधर उधर से आकर बेतरह काँव काँव कर 
रहे हैं । दे एक चीले अब भी आसप्रान में चक्कर लगा रही 
हैं। देने भाइयें ने जब निविड़ वन में प्रवेश किया तब नक्षत्र- 
राय का शरीर थरथराने लगा | बड़े बड़े पुराने पेड़ जटिल 
हेकर खड़े है, वे कुछ वालते नहीं । पर स्थिरभाव से चोटी के 
चलने का शाब्द तक भी सुन लेते हैं। वे केवल अपनी छाया 
की तरफ़ और अपने नीचे अन्धकार की तरफ़ टकटकी लगाये 
देख रहे हैं। इस जटिल रहस्यमय जंगल के भीवर नक्षत्रराय 
आगे चलना चाहते हैं पर पाँच नहों उठता । चारों तरफ़ 
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अगाध शान्तिभाव का प्रुभड़ू देख उनका दिल घड़कने रूगा । 
नक्षत्रराय के बड़ा ही सखदेह ओर डर पेदा हुआ । भयकुर 
अष्ट ४ की तरह राजा चुप चाप इस शाम के वक्त इस प्रथ्वी 
के वीच से उन्हें कहाँ लिये ज्ञा रहे हैं इसका कुछ भी पता 
उन्हें नहीं ऊगा | मन में सम्रका कि ये राजा के पास गिरफ्तार 
हे! गये । ग्रार सचदा के लिए शान्ति देने ही के लिए राजा 
उन्हें इस वन भे ले आये हैं । नक्षत्रराय अब एकदम भगने 
पाते ते बच जाते, परन्तु उन्हें जान पड़ता था कि जैसे काई 
उनके पाँव बाँध कर खोने लिये जा रहा है। अब उनकी 
रक्षा का आर कोई उपाय नहों। क्‍ 
जऊूल में कितनी ही जगह ख़ाली पड़ी है । उसमें एक 
आक्ृतिक भील की तरद्द है, जा बरसात में पानी से भर 
जाती है । उसो भील के अन्दर सूखी जमीन पर टहल फिर 
कर एकाएक खड़े देकर राजा ने कहा--ठहरोा ! । 
नक्षत्रराय चांक कर खड़े हे! गये । उनके मन में आया कि 

राजा की यह आज्ञा छुन कर माने उस समय काल की गति 
रूक गई । उसी समय माने जंगल के ज्ञा वृक्ष थे छुक कर 
खड़े हे। गये । नीचे पृथ्वी ग्रेर ऊपर आकाश माने साँस 
शेक कर स्थिर भाव से देखने रंगे | काओं का केालाहल बन्द्‌ 
दे! गया वन में बिछृकुल सन्नाटा छा गया । एक भी शब्द 
कहों घुनाई नहों देता । केवल वही “ठदरो” । यह शब्द 
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माने बिजली की गति से पेड़ पेड पर, डाल डाल पर स्वेत्र 
व्याप्त हे! गया | जंगछ के एक एक कर सभी पत्ते माना उसी 
इंब्द का धक्का खा कर खड़खड़ाने लगे। नक्षत्रराय भी मानों 
दरण्त की तरह स्थिरभाव से खड़े हे गये । 


तब राज़ा नक्षत्रराय के मुँह की तरफ़ अपनो ममा- 
न्तिक विषादयुक्त दृष्टि स्थिर करके निइछल भाव से बोले-- 
“नक्षत्र, तुम मुकको मारना चाहते है| ?” 
नक्षत्र वज्भनाहत की तरह खड़े रहे | जवाब तक देने का 
उनको होश न रहा । 


राजा ने कहा--“भाई, मुझे क्यों मारागे ? राज्यही के 
ले से न? क्या तुम अपने मन में सोचते हो कि राज्य केवल 
सेने के सिंहासन, हीरे के मुकुट आर राजच्छत्र में ही घरा है ? 
इस मुकुट, इस राजच्छत् आर इस राज-दण्ड का बोभ कितना 
है, जानते हे। ? छाखें मनुष्यों की चिन्ता इसी हीरे के 
मुकुट से ढकी हुई हे। अगर राज्य पाना चाहते है| ते हजारों 
मलुरष्यां के दुख का अपना दुख समझा, हजारों की 
विपक्ति अपनी विपत्ति जान कर स्वीकार करो। हज़ारों लेगें 
की दरिद्रता का अपनी दरिद्रता मान कर उसे माथे चढ़ांगओ | 
पेसा जे कर सके वही यथार्थ में राजा है। वह झेापडी मे रहे 
चाहे महल मे, जे व्यक्ति सब लेगें के अपना करके ज्ञानता 
है, वे सभी लेग उसी के हैँ । उसके पेश्व ये के, उसकी प्रतिष्ठः 
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के ग्रेर उसके सुख को असंख्य सेना छाकर भी कोई अपह- 
रणा नहीं कर सकता। पृथ्वी के दुःख का जे नाश करे वही 
पृथ्वी का राज़ा है। किन्तु पृथ्वी की सम्पत्ति और छेाह को 
जे चूसता दे वह ते डाकू हे--हज़ारों अभागियों के आँखू 
की, धारा उसके माथे दिन रात बरसा करती है । उस अभि- 
शाप की तीक्ण धारा से कोई इतना बड़ा राजच्छत्र नहीं जे 
उसकी रक्ष्या कर सके। उसके अधिकाधिक राज-भाग के भीतर 
सेकड़ें मूके लेागें की क्षुघ्रा जा जाकर छिपी है । वह अस- 
हाय लेगें की दरिद्रता गलाकर उसी सोने का भूषण बना 
कर पहनता है । उसके धरती तक फैले हुए राजवस्त्र के भीतर 
सेकड़ें जाड़े से व्यथित छेागे के मैले फटे चीथड़े घुसे हैं । 
भाई, राजा को मार डालने ही से किसी को राज्य नहीं मिलता । 
पृथ्वी को वश करके राजा हाना अच्छा लूगता है| 

गाविन्दमाणिक्य इतना कह कर चुप है। गये। नक्षत्रराय 
सिर झुका कर चुप चाप ख रहे | 

महाराज ने म्यान से तलवार निकाली ओर नक्षत्रराय के 
आगे रखकर कहा--'भाई, इस जगह कोई आदमी नहीं, 
कोई साक्षी नहों। यदि भाई के कलेजे में भाई छूरी मारना 
चाहे तो उसके लिए यही उपयुक्त जगह है ओर यही ठीक 
समय है | इस जगद् कोई तुम्हारी निन्‍दा न करेगा | तुम्हारी 
श्रेर मेरी नाड़ी में एक ही खून बद रही है । एक ही माता- 
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पिता, एक ही दादे-परदादे का लेप मेरे ओर तम्हारे शरीर में 
संचालित हे रहा है | तुम उसी लाह को बरबाद करना 
चाहते हे। | किन्तु ऐसा काम मनुष्यों के रहने की अगह में 
न करो । क्योंकि उस जगह इस लेह का छोंटा पड़ेगा । उस 
जगह भी गुप्त रीति से श्रात-साव का पवित्र बन्धन ढीला 
पड़ जायगा । पाप का अन्त कहाँ जाकर होता है इसे कान 
जाने | पाप का एक भी बीज किसी जगह पड़ जाय ते उसके 
छिपाने की अनेक चेष्टा करने पर भी देखते देखते यहाँ 
हजारों पेड़ उत्पन्न हे! जाते हैं। मनुष्यों का यह अति सुन्दर 
समाज धीरे धीरे किस तरह जंगल में मिछू जाता है, उसे 
कोई नहीं जान सकता | अतएणव शहर मे, देहात में, जहाँ 
निएछल श्रार निःशद्ुसाव से भाई भाई को प्यार करते हों 
पेसे भाइयें के प्रमावास में भाई का खून न करोगे 

लिए आज तुमके में इस जंगल में बुला लाया हूँ ।” यह कह 
कर राजा ने नक्षत्रराय के हाथ मे तलवार उठा कर दे दी । 
नक्षत्रराय के हाथ से तलवार नीचे गिर पड़ी । 


नक्षत्रराय देने हाथें से अपने मुँह को छिपा कर रो 
उठे ओर रुद्धकण्ठ से बोले--“भाई जी, में अपूराधी नहों हूँ । 
मेरे मन में इस तरद की भावना कभी उत्पन्न नहीं हुई ।” 

राज़ा उनके गले लगाकर बोले--“सो में जानता हू । 
तुम क्या कभी मेरा बध कर सकते हे।। में जानता हूँ तुमको 
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चंद लेगां ने बुरी सलाह दी है | इसमें तुम्हारा देशष 
नहीं है । 

नक्षत्रराय--' ग्रेर कोई नहीं, केवल रघुपति मुभकेः 
यह उपदेश देते हैं ।” 

राजा--“रघुपति से दूर रहे |” 

नक्षत्र--“आप बता दीजिए, में कहाँ जाऊँ। म॑ अब यहाँ 
रहना नहीं चाहता । में अब इस जगह से ही भागना 
चाहता हू | 

राजा-- तुम बराबर मेरे ही पास रहो, ओ,्रर कहीं मत 
जाओ । रघुपति तुम्हारा क्या करंगे |” 


नक्षत्रराय ने राजा का हाथ खूब जोर से पकड़ा | माने 
उन्हें रघुपति खोंच कर ले जायेंगे । इसी का डर हे रहा है। 
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जब नक्षत्नराय राजा का द्वाथ पकड़े हुए जंगल से घर 
हैटे आ रहे थे, तब भी आकाश से कुछ कुछ प्रकाश आ रहा 
था, किन्तु जंगल के अधेाभाग में पेसा अधिक अंधेरा हे। गया 
था कि माने अन्धकार का बाढ़ आया है । अब फेचल पेड़ों 
के ऊपर का हिस्सा नज़र आता है | कुछ देर में वह भी छिप 
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जायगा | तब अन्धकार पूर्ण रूप से व्याप्त हेकर धरती ओर 
आकाश के एक कर देगा | 


राजा राज-भवन के रास्ते न जाकर मन्दिर की आंर 
गये । मन्दिर की सन्ध्या आरती करके रघुपति श्रेर जयसिंद 
घर में एक चिराग बाल कर बेठे है । दोनों ही गम्भीर-भाव 
से अपने अपने मन की बात सोच रहे हैं । चिराग की 
धु धली रोशनी में सिर्फ़ उन देानें के मुँह की परछाहों दीख 
रही है । नक्षत्रराय रघुपति के देख कर उनके सामने 
अपना मुँह नहीं कर सके । राजा की परछाही' में अपने 
के छिपा कर वे घरती की ओर देखने लगे । राजा ने 
उनका अपने पास खींच कर मज़बूती के साथ उनका दृथ 
पकड़ कर खड़ा किया। ओर स्थिर दृष्टि से एक बार रघुपति 
के मुंह की ओर देखा | रघुपति ने नक्षत्रराय के ऊपर तीव 
हृष्टि से कटाक्ष-पात किया । इसके बाद राजा ने रघुपति के 
प्रणाम किया | नक्षत्रराय ने भी राजा का अनुसरण किया । 
रघुपति प्रणाम स्वीकार करके गम्भीर स्वर में बेले---“जय 
है। महाराज | राज्य में ता कुशल है ?” 

राजा कुछ ठहर कर बेले--“आप आशीवचांद दीजिए 
कि जिसमें राज्य का काई अशुभ न द्वा। इस राज्य में 
जगदम्बा की सन्‍्तानें आपस में मेल-मिलाप ओर प्रेम-भाव 
से रहे । इस राज्य में भाई के पास से काई भाई के! बहका 
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कर न ले ज्ञाय । जहाँ प्रेम है वहाँ काई हिंसा की नीच न 
डाले । में राज्य के अशुभ का भय मान कर ही यहाँ आया 
हु । पाप सकुल्प के संघ ण से दावाशि जल उठती है। 
ग्राप उसके शान्‍न्त कीजिए । प्रेमरूपी जल की वषों 
कीजिए | पृथ्वी का ठंडी कीजिए ।” 

रघुपति बेलि--“देवता की क्रोधापक्‍्मि भड़क उठने पर 
कान उसे शान्त कर सकता है ? एक अपराधी के कारण: 
हज़ारों वेक़सूर आदमी उस आग में जलू कर भस्म दे 
जाते हैं।” 


राजा--“इसी बात का ते अधिक डर है | इसीसे ते। में 
काँप रहा हाँ । उस बात का समभक कर भी केाई क्यों नहीं 
सममता । आप क्या नहों ज्ञानते--इस राज्य मे देवता का 
नाम लेकर देवता के नियम का भड़ किया जा रहा है। इसीके 
चलते अशुभ का सनन्‍्देह करके आज्ञ शाम का यहाँ आया 
हू. । इस जगह पाप का पेड़ लगा कर मेरे इस घन-घान्य- 
युक्त खुख के राज्य मे आप देवता के केपरूपी बजत्ञ के आह्यान 
करके न छे आवबे | आपके यही बात कहनी थी ओआर खास 
यही कहने के लिए में आज यहाँ आया हाँ |” यह कह कर 
महाराज ने रघुपति के मुंह पर ममंछेदनी हष्टि डाली । राजा 
के मुंह से निकली हुई वह बुलन्द आवाज़ घिरी हुईं चक्कर- 
दार हवा की भाँति उस घर में गू जने लगी । रघुपति से कुछ. 


६० राज़षि 


उत्तर देते न बना। वे जनेऊ हाथ में लेकर कॉपने छगे । राजा 
उन्हें प्रजाम करके नक्षत्रराय का हाथ पकड़ कर बाहर आये । 
उस घर में रह गया केवल एक चिराग, रघुपति आर रघुपति 
की एक लम्बी छाया । 


इस समय आकाश मे प्रकाश का कहों नाम नहीं | प्रेघ 
ने तारागगणां के छिपा रक़्खा है । उस भयहुर अन्धकार में 
पुरवा की लहर में कहीं से आती हुई कदम्ब-फूल की सुगन्धि 
पाई जाती है। ओर जड़ल के वृक्षों का मर्मर शब्द सुनाई देता 
है। चिन्ता में हब हुए राजा परिचित सड़क से बेधड़क चले 
जा रहे ह। उन्होंने पृकाएक सुना--किसी ने पीछे से ''मदाराज” 
कह कर पुकारा है। 

राजा ने पीछे की ओर घूम कर पूछा--“तुम कान दे ?” 

परिचित कण्ठ ने कहा--“म आपका अधघम दास जयसिंह 
हूं । महाराज, आप मेरे गुरु और मेरे मालिक हैं । आपके 
सिवा मेरे ग्रेर कोई नहीं । जैसे आप अपने छोटे भाई के 
हाथ पकड़े इस अंधेरे मे लिये जा रहे हैं तैसे ही मेरा भी हाथ 
पकड़ ले, मुझकेा भी अपने साथ छेते चले । में अत्यन्त घार 
अन्धकार में पड़ा हूँ | क्या करने से अच्छा श्रार क्या करने 
से बुरा दवागा, यद्द में कुछ भी नहों जानता। में कभी बाई 
तरफ़ जाता हूं कभी दाहनोी तरफ़ । मेरा पार करनेवाला 
केाई नहों | उस अँधेरे में ज़यसिंद की आँखें से आँख गिरने 


बारदहैयाँ परिच्छेद 84 


क्रगा पर किसी ने डसे देखा नहों | केवल उद्वेग से भरा हुआ, 
अयसिंद का करुणात्पादक स्वर काँपते काँपते राज़ा के काने 
में प्रवेश करने लगा। जैसे हवा का धक्का खा कर समुद्र चच्चल 
देकर काँपने लूगता है वैसे ही वह गम्भीर घेर अन्धकार 
जयसिंद के आते स्वर का धक्का खा कर कॉपने लगा । राज्ञा 
जयसिंह का हाथ पकड़ कर बालि--चले, मेरे साथ राज- 
भवन का चलेा। 


डा श 
बारहवा पारच्छद 

उसके दुसरे दिन जन्न जयसिंह मन्दिर में छाट आये तब 
पूजा का समय बीत गया था। रघुपति उदास मुंह किये 
अकेले बेटे हैं। इसके पहले इस प्रकार पूजा में कभी नियम- 
भरु नहीं हुआ था | 

जयसिंद गुरु के पाल न जाकर सीधे अपने बाग में गये | 
वहाँ आप एक झुरम॒ट के भीतर जा बेठे । उनके चारों तरफ़ 
ये सब पेड़ पाधे हिलने डुलने छगे ग्रेर छाया को नचाने लगे। 
उनके चारों तरफ़ फूलों से ग़ुथे हुए पत्तों के गुच्छ, हरे 
हरे भालरदा< पत्तों के ऊपर पत्तों की भालरं, छाया परि- 
पूण छुन्दर कोमल स्नेद्द का ग्राच्छादन, छुमचुर आकषगणा, 
प्रकति का प्रोतिपूवक सम्मिलन ! इस जगह ये सब उनकी 


३२ राजकि 


अपेक्षा करते हैं, पर कुछ पूछते नहीं, बिचार में व्याघात नहों 
करते, देखने पर देखते हैं श्रेर बोलने पर बालते हैं। इस 
शान्तिमय सेवा में, प्रक्ति के इस भीतरी महल में बेठकर 
जयसिंह सोचने लगे । राजा ने जे सब उपदेश डनको दिये 
थे उनका मन ही मन अनुशीलन करने लगे। 


ऐसे समय में रघुपति ने धीरे धीरे आकर उनकी पीठ पर 
हाथ रकखा | जयसिंद चेंक उठे । रघुपति उनके पास बेठे । 
औ्रौर जयसिंह के मुँह की ओर देखकर स्वर को कंपाते हुए 
बोले--' में तुम्हारा भाव ऐेसा क्यें देख रहा हूँ ? मेने तुम्हारा 
क्या बिगाड़ा है जे तुम धोरे धोौरे मेरे पास से हटे जा 


रहे है। ? 


जयसिंह ने कुछ कहना चाहा, परन्तु रघुपति उसमे 
बाधा डालकर फिर कहने रूगे--“क्या तुमने घड़ीभर के 
लिए भी अपने ऊपर मेरे प्रेम का कभी अभाव देखा है ? 
जयसिंह, मेंने तुम्हारा क्या कोई अपराध किया है ? यदि 
किया भी है। ते में तुम्हारा गुरु हँ, में तुम्हारे पिता के तुल्य 
हूं । में तुमसे क्षमा की भिक्षा चाइता हूँ । मुझे क्षमा प्रदान 
करो ।” 


जयसिंह वच्लञाहत की तरह ममाहत होकर काँप उठे 
और गुर का पाँव पकड़कर रोने लगे। वे बोरे--“'में कुछ 
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नहीं जानता, कुछ नहों समझता, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी 
मुझे मात्यूम नहों |” 

रघुपति जयसिंद का हाथ पकड़ कर बोले--बत्स, मेंने 
तुम्हारे बचपन से ही तुम्हें माता की तरह स्नेह करके शास्त्र 
की शिक्षा दी है | तुम्हारे ऊपर विश्वांस रखकर तुमका 
अपने समस्त विचारों में संयुक्त किया है। आज्ञ तुमको मेरे 
पास से कोन खींचे लिये जा रहा है ? इतने दिनों के स्नेद्द के 
ममत्व बन्धन को कोन भम्न कर रहा है ? तुम्हारे ऊपर जो मेरा 
देवता का दिया अधिकार है उस पवित्र अधिकार पर किसने 
हस्तक्षेप किया है ? कहे प्यारे, उस मद्दापातकी का नाम 
कदे। । ११ 

जयसिंह ने कहा--“प्रभा, आपके पास से मुझे कोई 
जुदा नहीं करता, आप ही ने मुभको जुदा कर दिया है | में 
घर के भीतर पड़ा था। आप हठात्‌ मुभको घर से खींचकर 
रास्ते पर ले आये हैं। आपने कद्दा है “किस का कोन बाप, 
किस की कौन माँ और किसका कोन भाई। आप ही ने कहा 
है--संसार में किसीसे कोई सम्बन्ध नहों | स्नेह प्रेम का पवित्र 
अधिकार नहीं | जिसको में मा करके मानता था उसके आप 
ने बतलाया है “शक्ति” जिस ज्ञगद्द हिंसा की जाति है, 
जिस जगइ रक्तपात होता है, जिस जगह भाई भाई में कलदद 
द्वाता है, जिस जगह दे आदमी लड़ते हें उसी जगह यह 


० रॉजधि * 


प्यासी प्रकृति लाहू की छालसा से अपना खप्पर लेकर खड़ी 
देवी है । यह क्या आपने माता की गाद से मुझे ग्रलग कर 
राक्षसी के राज्य में निष्काशित नहीं कर दिया है ?” 

रघुपति बड़ी देर तक स्थिर भाव से बेठे रहे । आख़िर 
छंषो साँस लेकर बोले--“ता तुम स्वाधीन हुए, बन्धन से 
विम॒क्त हुए, तुम्हारे ऊपर से मेंने अपने सम्पूण अधिकारों 
को छोटा लिया | इसी से यदि तुम सुखी रह सको ते। वही 
सही”--यद्द कह कर वे उठने लगे । 

ज्ञयसिंह उनका पाँव पकड़ कर बोले--नहीं, नहीं, प्रभे ! 
आप मुझे त्याग भी देंगे ता भी में आपका त्याग नहों कर 
सकूँगा | में आपके चरणतल में ही रहू गोा। आप जो इण्छा 
करेंगे वही हेगा। आपके बताये रास्ते के सिवा मेरे लिप 
प्रेर कोई मांग नहीं ।” 

रघुपति ने जयसिंह के गले लगा छिया और उनके आँखू 
बह बहकर जयसिंह के कन्धां पर गिरने लगे । 
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मन्दिर में छेग बहुत जमा हुए हैं। खूब शार गुल हे। 
रहा है। रघुपति ने झखे स्वर से कहा--' तुम लोग क्या 
करने झाये हे। !” 
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वेलोगभिन्न भिन्न स्वर मे बोल उठे-- “हम लोग भुवनेश्व री 
देवी का दृशन करने आये है ।” 

रघुपति ने कहा-- दिवी हैं कहाँ | देवी ते। इस राज्य से 
चली गई | तुम लोग देवी के क्या रखसके | वे चली गई'। 

भारी बखेड़ा आ खड़ा हुआ । चारों तरफ़ से तरह तरह 
की बातें खुनाई देने लगों । “पुजारी जी, यह बात आप क्‍या 
कह रहे हैं ।” 

“हम्न लोगों ने क्या अपराध किया है ?” 

“भा अब किसी प्रकार प्रसन्न न हागोीं क्या ??” 


मेरा भतीजा वीमार था| में एक दिन भी पूज्ञा चढ़ाने 
नहीं आया (उसके पूरा विध्वास हुआ कि उसी का अपमान 
सहाय न करके देवी इस देश में नहों रहना चाहती) । 

“मेने भगवती के दे बकरे बलिदान देने का मन में 
सद्भुल्प किया था | अधिक दूर होने के कारण नही आसका | 
दे। बकरों की बलि देने में देरी दहेामे से राज्य मे इस प्रकार 
अशुभ संघटित हुआ ।?” एक आदमी यही अपने मन मे समझ 
कर अधीर दे।| रहा था । 

गावधन ने जे मन्नत की थी वह उसने पूरी नहीं की । 
देवी ने भी ते इसी से उसके इतना कष्ट दिया है। उसके पेट में 


पिलही बढ़कर तोंबी सी रछूटक गई है । छः महीने से खाट 
प्‌ 


दर्द राजषि 


पर सवार है। गेबधन अपनी पिलही बढ़ाकर चूल्हे में जाय ! 
भगवती देश मे रहें। उस व्यक्ति ने मनही मन इसी तरह प्राथेना 
की । सबलेग अभागे गावधन की पिलही विशेषरूप से बढ़ने 
की कामना करने लगे | 

भीड़ के बीच एक बड़े लम्बे डील-डाल का आदमी था 
डसने सबके घमकाकर ठहराया ओर हाथ जाड़कर रघुपति 
से पूछा--“पुजारी ज्ञी, देवी क्‍यों चली गई । हम लेगोें से 
क्या अपराध हुआ है ?” 

रघुपति ने कहा--“तुम छेग देवी का एक बूंद लोह 
तक नहों दे सकते है| | यही तुम लेगें की भक्ति है !” 

सब लेग चुप हे रहे | आखिर फिर बात चलने लगी। 
काई कोई घीमे स्वर मे बोलने लगे--“राज़ा की मनाई है । 
हम लोग क्या करें |”? 

जयसिंह पत्थर की मूरत की तरह स्थिर भाव से बेठे थे : 
“देवी की मनाई” यह बात बिजली की गति से उनकी औीम 
के अग्न भाग तक आचुकी थी, पर उन्होंने अपने के रोका ग्रोरर 
वे कुछ न बोले । 

रघुपति तीखे स्वर से बोछ उठे--“राज्ञा कैन ! देवी 
का सिंहासन क्या राजा के सिंहासन के नोचे रहेगा ? तब 
तुम लोग इस मातृहीन देश में राजा को ही लेकर रहे ! 
देखूँ गा, तुम लेगें की रक्षा केन करता है !” 
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उस जन-समाज में गनगनाहट की आवाज़ गू जने लगी | 
सभी चाकन्न हेाकर बातें करने लगे । 


रघुपति खड़े हेकर बाले-- राजा के ही बड़ा मान कर 
तुम लोगेां ने अपमान करके अपने देश से माता के बिदा कर 
दिया है । तुम छोग सुख से रहना पसन्द नहों करते है| । 
ग्रेर तीन व के बाद देख्े!गे इतने बड़े देश मे तुम लोगों के 
चासस्थल का चिह् न रहेगा | तुम छोगोां का वंश नष्ट हा 
जायगा ।” 


जन-मण्डली में समुद्र की तरकु की तरह गनगनाने की 
आवाज़ धोरे धीरे स्पष्ट हा! उठी | छोगां का समाज क्रमशः 
बढ़ने छगा। उस दीघेकाय मनुष्य ने हाथ जेड़ कर फिर 
रघुपति से कहा--“सन्‍्तान से यदि के ई अपराध हे। पड़ता है 
ते माता अपराध क्षमा करके उसे समभाती हे,किन्तु सन्‍्तान 
का एकदम छोड़ कर मा कहीं चली नहों ज्ञा सकती प्रभें, 
'एकबार बाल दीजिए, क्या करने से मा लाट आवेगी ?” 


रघुपति ने कहा--“ठुम लेागों का यह राजा (गाविन्द मा- 
णिक्य ) जब इस राज्य से बहिभूत होगा तभी माँ इस देश 
में फिर पेर रकखेगी |” 


यह बात सुन कर जन-मण्डली की गनगनाहट एकाएक 
रुक गई । चारों तरफ़ गहरा सछाटां छा गया । आखिर 


६८ राजपषि 


आपस में एक दूसरे का मह ताकने लगे। किसी की हिम्मत 
न पड़ी कि कुछ बाल सके । 

रघुपति ने मेघ की तरह गम्भीर स्वर से कहा--“तेा 
तुम लेाग दशन करोगे ! आओ. मेरे साथ चले आ्नो।| बहुत 
दूर से तरह तरह की आशा करके तुम छाोग भगवती का 
दुघन करने आये हे। | चले एक बार मन्दिर में चले ।” 

सब लैग डरते डरते मन्दिर के आँगन मे आकर एकत्र 
हुए । मन्दिर का द्वार बन्द था, रघुपति ने आहिस्ता आहिस्ता 
मन्दिर का द्वार खोल दिया | 

कुछदेर तक ते किसी के मुं ह से वाक्य का संचार न हुआ | 
सब छाग अवाक हे रहे | दशकों ने प्रतिमा की पीठ अपनी ओर 
देखी, माँ विमुख हो गई है। एकाएक जन-मण्डली में रोने- 
चिल्लठाने का हल्ला उठ खड़ा हुआ | “माँ एक बार घूमकर खड़ी 
है।, हम लोगों ने क्या अपराध किया है ।” चारों तरफ़ से 
“मा कहाँ गदे, मा कहाँ गई” का कालाहलर मच गया। 
प्रतिमा पत्थर की ठहरी, वह फिरे केसे । कितने ही बेद्देश 
द्वेकर गिर पड़े । लड़के लेग कुछ न समभ कर रो उठे । 
कितने ही बुडढे मातृद्दीन छोटे बच्चों की तरह बिलख बिलख 
कर पुकारने रंगे--“अरी मैया, अरी मैया--हमें छेड़ कर 
कहाँ चली गई ?” स्तियें के घृघट खुल गये । आऑचल के 
फपड़े खिसक पड़े । सब विकल हे। हे! कर छाती पीटने 


तेरहवाँ परिच्छेद ६९, 
छूगों। युवा लोग अपने उच्च स्वर के। कस्पित करके बालने 
लगे “माँ, तुमकेा हम लेग छोटा लेक्षंगे, तुम्हें न छेड सकेंगे।” 

एक पागछर आदमी गा उठा । 

माता ते हम लेगें की यह , है पत्थर की मरत । 

नहों इसीसे उसने देखी , सन्‍्तानें की सूरत # 

मन्दिर के द्वार पर खड़े हिकर माने सारा राज्य माँ, माँ 
कह कर विलाप करने लगा किन्तु देवी की मूत्ति ज्यों की त्यों 
पविमुख भाव से खड़ी रही । दे! पहर की धूप बड़ी कड़ी हे। 
उठी | निराहार ज़नमण्डली की क्रंदन-ध्वनि नहों रुकी ! 


तब जयसिंह ने थरथराते हुए पेर से रघुपति के पास 
आकर कदहा--“ प्रभे | क्या में एक बात भी नबालने पाऊँगा।” 


रघुपति ने अपनी उंगठी उठा कर कहा--“नहीं, एक 
बात भी नहों” 


जयसिंह ने कहा--'क्या इसमें सन्देह का फाई कारण 
नहों है। सकता ?” 

रघुपति ने जोर से कहा--“नहों ।” 

जयसिंह जोर से म॒ृट्टी बाँध कर वाले--क्या सभी 
पिदश्वास करेगे ?” 

रघुपति ने अपनी तीक्ष्ण हृष्टि से माना जयसिंह के 
दुग्ध करते हुए कदहा--हाँ ।” 


श्ु 
३० राजषि 


जयसिःह अपनी छाती पर हाथ रख कर बेालै-- मेरा 
कलेजा फटा जा रहा है ।” इतना कह कर वे उस भीड़ में 
से निकल कर बाहर चले गये । 





चोदहवाँ परिच्छेद 


आज आपाढ़ के शुक्त पक्ष की चतुर्दशी है । आज़ ही 
रात का चादह देवताओं की पूजा हेगी । आज़ सवेरे ताल 
बन की आड़ में ज़ब सूर्य उदय हे रहे थे तब पू्चे दिद्या में 
मेघ न था। सूर्य की सुनहरी किरणां से अवगाहित आनन्द- 
मय उपचन में जाकर जब जयसिंह बेठे तब उनके अपनी 
सभी पुरानी बाते याद आने लूगों | इस उपचन में इस पत्थर 
के बने मन्दिर की पाषाण रचित सीढ़ियों के बीच मे, इस 
गोमती नदी के तट में, उस विस्तत बट की छाया में, उस 
छाया से घिरी हुई पेखर की धारमें, अपने बच्रपन का समय 
सुखद स्वप्तवत्‌ स्मरण हेने लगा । जे सब मनेमुग्ध कर 
प्रिय दृश्य उनके बाल्यकाल के स्नेहपूवंक अटका रखते थे 
वे सब आज हँस रहे हैं ओर उनके फिर अपने पास बुला 
रहे हेँ। किन्तु उनका आत्मा उत्तर दे रहा है---मे यात्रा करके 
बाहर आया हूँ । में बिदा हे। चुका हूँ । में अब नहीं कै।टेंगा ।”” 
उजले पत्थर के मन्दिर पर सूय की किरणों पड़ रही हैं श्रोर 
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उसकी बाई ओर दीवाल पर मैलंसिरी दक्ष की हिलती हुई 
डालेां की चञ्चल छाया नाच रही है । बाल्यांवस्था में इस 
पत्थर के मन्दिर के जिस प्रकार सचेतन करके वे जानते थे, 
इन सीढ़ियां के बीच बेठ कर जब खेलते थे तब वे इन 
सीढ़ियों के जिस प्रकार साथी करके मानते थे। आज्ञ प्रात:- 
कालिक सूर्य की किरणां मे उसी प्रकार मन्दिर का सचेतन 
प्रेर उन सीढ़ियों के भी उसी प्रकार साथी मान कर बाल- 
पन की दृष्टि से देखने लगे । मन्दिर के भीतर देवी के आज 
फिर माँ कह कर पुकारने की इच्छा हाने लगा । किन्तु मारे 
ग्लानि के उनका हृदय भर आया । उनकी देने आँखें से 
आँसू उमड़ कर बह चले । 

रघुपति का आते देख कर जयसिंद ने आँखें के आँसू 
पेछ डाले ओ्रार गुरु के प्रणाम करके खड़े दवा गये | रघुपति ने 
कहा--ग्राज पूजा का दिन है। देवी का पाँव छू कर क्या 
शपथ की थी, याद हे ?” 

जयसिंह--“याद है ।” 

रघुपति--“शपथ का पालन करोगे ?” 

जयसिंह--“हाँ ।” 

रघुपति--देख ना बच्चा, सावधानी से काम करना [| जान 
पर आ पड़ने का डर है। मेंने तुम्हारी रक्षा का ख़याल करके 
ही राजा के घिरुद्ध प्रजाओं का उत्तेजित किया है |” 


७२ राजदि 


जयसिंह चुप हाकर रघुपति के मुँह की ओर देखने लगे। . 
उन्होंने जवाब कुछ भी न दिया । रघुपति उनके माथे पर 
दांथ रख कर वाले-- 'मेरे आशीवाद से तुम अपने काम के 
निविन्न सिद्ध कर सकागे ओर देवी की आज्ञा का पालन कर 
सकेगे ।” यह कह कर रघुपति चले गये । 


दिन के तीसरे पहर एक कमरे मे बेठ कर राजा धर व के 
साथ दिल बहला रहे हैं । भ्र व के ग्राजशोचुसार एक बार सिर 
से ताज उतारते हैं फिर एक बार पहनते हैं। महाराज के इस 
क्लिष्ट व्यापार का देख कर ध्र व हँसते इँसते व्याकुल हे रहा 
है । राजा मुसकरा कर बेले--में अभ्यास कर रहा हूँ । जिन 
की आज्ञा से यह मुकुट जिस तरह आसानी से पहन सकता 
हूं, उनकी आज्ञा से यह मुकुट उसी तरह आसानो से उतार 


सकू । मुकुट का पहनना कठिन है किन्तु उसका उतारना 
ग्रेर भी कठिन है । 


भव के मन में एक भाव का उदय हुआ । कुछ देर के 
बाद राजा के मुंह की ओर देख कर ओर मुह में उंगली ढाल 
कर बेला--“तुम लाजा है।” राजा शब्द भे का र” अक्षर एक 
बारगी उड़ाकर भी ध्र व के मन में ज़रा अनुताप न हुआ, 
राजा के मुंह के सामने राजा के “लाजा” कह कह उसने 
अपने जी में पूणरूप से आनन्द प्राप्त किया । 
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राजां भ्र व की इस ध्ृष्टता को न सह करके बेलि-- तुम 
लाजा |” भर व-- तुम छाजा ।” 

इस विवाद का अन्त न हुआ | किसी ओर कोई प्रमाण 
नहों। केवल देहिक बल के ऊपर बहस चल रही थी। 
आखिर राजा ने अपना मुकुट लेकर ध्रव के माथे पर घर 
दिया । तब ता ध्रव के कुछ आर बालने की जगह न रही ।” 

उसकी सम्पू्णरूप से हार हुई | धर व के मुह का आधा 
हिस्सा उस मुकुट के नीचे छिप गया । ध्व ने अपने मुकुट- 
युक्त बड़े माथे का झुला कर मुकुट-रहित राजा के ऊपर हुक्म 
चढ़ाया-- का ई एक कहानी कद्दे! |” 

राज़ा--'कान कहानी क्ट ?” 

धर व--बहनवाली कहानी कहे ।” ध्रव कहानी मात्र 
का बहनवाली कहानी करके ही जानता था। वह समभता 
था कि बहन जे कहानियाँ उसे सुनाती थी उनके सिवा 
दुनिया में आर केाई कद्दानी नहीं है ।” 

तब राजा ने पुराण की एक बृहत्‌ कथा कहना आरम्भ 
किया। वे कद्दने गे---/हिरण्यकद्िपु नाम का एक राजा था ।” 


राज़ा का नाम सुन कर धर व बोल उठा-- छाज़ा में हूँ ।” 


अपने ढीले ढाले विशाल मुकुट के ज़ोर से हिरण्यकशिपु 
'के राजत्व के उसने एकबारगी ना मझज़र किया | 


प्र 


छ राजषि 


खदशामदी सभासदें की तरह गेचिन्दमा णिवय उस मुकुट- 
धारी बालक का राजी करने के अभिप्राय से बेलि---तुम भी 
लाज्ञा ग्रार वह भी लाजा।” 


भर व उसमे भी स्पष्टरूप से अपनी अनिच्छा प्रकट कर 
बेला--“नहों, में ही लाजा ।” 


आखिर जब महाराज ने कहा कि “हिरण्यकशिपु लाजा 
नहीं था वह लाकस (राक्षस ) था, तब भर व ने उसमे केाई 
आपत्ति न की ।” 


डसी वक्त, नक्षत्रराय उस कमरे में आ पहुँचे श्रेर बेलि--- 
“छुना है कि महाराज ने किसी राज-काज के देतु मुझे बुलाया 
है। में आपके हुक्म की इन्तज़ार कर रहा हूँ ।” 

राजा ने कहा--'ज़रा ठहर जाओ, इस क़िस्से के खतम 
किये देता हूं ।? यह कह कर राजा ने थोड़े ही में सारी 
कहानी कह कर खतम कर डाली । “लाकछस (राक्षस) दुष्ट 
था” इस प्रकार ध्रव ने कद्दानी सुन कर मुखतसर में अपनी 
राय ज़ाहिर की । 

भव के माथे पर मुकुट देख कर नक्षत्रराय के! अच्छा 
नहीं लगा | ध्र.व ने जब देखा कि नक्षत्रराय की दृष्टि उसकी 
तरफ़ अटकी है तब उसने नक्षत्रराय के धीरता के साथ 
सूचित कर दिया--“मैं लाजा हूँ ।” 
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नक्षत्रराय ने कहा--छी, यह बांत बेछना उचित नहीं ।” 
यह कह कर वे धर व के माथे से मुकुट उतार कर राजा के 
हाथ में देने का उद्यत हुए | ध्व मुकुट छिन जाने की 
सम्भावना देख सच्चे राजा की तरह चिल्ला उठा। गाविन्द- 
माणिक्य ने उसको इस आई हुई आफ़त से बच्चा लिया | 
उन्होंने नक्षत्रराय का मुकुट न उतारने दिया । 


तदननन्‍्तर गाविन्दमाणिकय ने नक्षत्रराय से कदा--' सुना 
है रघुपति ठाकुर बे तरह प्रज्ञा में असन्तोष बढ़ा रहे हें । तुम 
स्वयं शहर में जाकर इस बात की तहक़ोक़ात करे ओर 
मुझे सूचित करो कि यद्द बात सच है या झूँठ । 


“ज्ञा आज्ञा” कह कर नक्ष्त्रराय चले गये | चले ते गये, 
पर भव के माथे का मुकुट उन्हें ज़रा भी अच्छा न लगा ! 

दरबान ने आकर इहरत्तिका की--“पुजारी जी के सेवऋ 
जयसिंह हज़र में हाज़िर हाने के लिए ड्योढ़ी पर खड़े हैं ।” 

राजा ने “आने की आज्ञा दी ।? 

जयसिंह महाराज के प्रणाम करके हाथ जाड़ कर बे लि--- 
“महाराज, में बहुत दूर देश जाने की तैयारी कर रहा हूँ । 
आप मेरे राजा हैं। मेरे गुरु हें । आपसे आशीर्वाद लेने 
आया हूँ ।” 

राजा ने पूछा--“जयसिंह, कहाँ जाओगे ?”? 
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जयसिंह ने कहा--“महाराज, मुझे माल्टूम नहीं, म॑ कहाँ 
जाऊँगा । उसे काई नहों कह सकता ।” राजा के कुछ कहने 
के लिए उद्यत देखकर जयसिंह बेले-- महाराज, श्राप 
रुकावट न डाल । आपके रुकावट डालने से मेरी यात्रा सफल 
न हागी। आशीर्वाद दीजिए कि यहाँ जा मेरे सन्देह थे वे 
सब दूर है| जाये। यहाँजञा मेरे ऊपर एक तरह का मेघ 
छाया था वह फट जाय।! आपके सट्टश राज्ञा के राज्य मं 
जाकर प्राप्त हाऊँ आर शान्ति-सुख पाऊँ ।” 


राजा ने पूछा--कब जाओगे ? 


जयसरंंह ने कहा--“आज शाम के | महाराज, समय 
अधिक नहों है । इसलिए मे अब आपसे बिदा हाता हू ।” 
यह कह कर जयसिह ने राज्ञा का प्रणाम करके उनके पेर की 
घूछ माथे पर लगाई | राजा के पेर पर जयसिंह की आँखें से 
आँसू टपक पड़े । 


जयसिंह जब जाने को तत्पर हुए तब ध्॒व ने धीरे धीरे 
उनके पास जाकर ओर उनके कपड़े के खोंच कर कहा--“ 
तुम मत ज्ञाओ।” 


जयासंह हँसकर खड़े हुए और भव के गाद में उठा कर 
डसके मुं ह के चूमकर बेले -'“में किसके पास रहेगा ? मेरे 


कान है ?” 
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घ्रव ने कहा-- में छाजा हूँ ।” 
जयसिंह ने कहा--“/तुम राजा के भी राज़ा हे । तमने 
अपने प्रेम में सभी के उलभा रक्‍्खा है |” यह कह कर घच 
का गाद से नीचे उतार कर जयसिंद कमरे से बाहर है। गये। 
महाराज गम्भीर भाव से बड़ो देर तक कुछ सोचने लगे | 


ललित नन3 3 नननीनी न मान घना; 
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आज़ चत॒दशी तिथि है | मेघ घिर आया है । चन्द्रमा का 
उदय है। गया है । आकाश में कहों प्रकाश ओर कहों झअन्ध- 
कार है। चाँद कभी बाहर निकलता है कभी मेघ में छिप 
जाता है। गोमती के किनारों के जंगलात चन्द्रमा की ओर देख 
कर अपने गहरे घने अन्धकारों के ममोहत कर बीच बीच 
में लंवी साँस ले रहे हैं । 

आज रात में लोगां के घर से बाहर निकलने की मनाई 
है। रात के वक्त रास्ते में चछता ही कोन है, किन्तु आज रोक 
है। इससे रास्ते की जञन-शून्यना ग्रेर भी अधिक गहरी 
मालूम हे।ती है । शहर के सभी छोगें ने अपने अपने घर 
का चिराग बुताकर द्वार बन्द कर दिया है। रास्ते मे एक भी 
चैकीदार नहीं । आज चार भी घर से बाहर नददों निकलते । 
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जिन का मृतक जलाने के लिए मुरदघटी जाना है वे भी मुरदे 
के घर मे रख सबेरां हेने की प्रतीक्षा कर रददे हैं। जिनके 
घर में लड़का मरणासन्न है, वे भी वेद बुलाने के लिए आज 
बाहर नहीं जा सकते | ज्ञे भिखमड़े ग्रेर दिन रास्ते के 
पाइ्व॑चर्तों पेड़ के नीचे सोते थे वे आज गृहस्थों की गाशाला 
में आ कर ठहरे हैं । 


उस सन्नाटे की रात में गीदड़ ओर कु॒त्त शहर के राष्त्तों 
पर इधर उधर घूम रहे हैं । दे एक चीता, बाघ गरृहस्थ के 
द्रवाज़े के पास आकर भाँक रहे हैं । मनुष्यों में केवल एक 
व्यक्ति आज घर के बाहर है ग्रेर कोई नहों। वह एक छुरी 
लेकर नदी के किनारे पत्थर पर तेज कर रहा है ओर अन्‍्य- 
'मनस्क दवा कुछ से।च रहा है| छुरी में धार बिलकुछ चढ़ी 
थी। किन्तु वह छुरी तेज़ करने के साथ ही साथ अपने मान- 
सिक विचार पर भी सान बढ़ाता जाता था, इसी से उसका 
खान देना समाप्त नहों द्वाता था। पत्थर की रगड़ खा कर 
वह तेज़ छुरी हिस हिस्‌ शब्द करती हुई हिंसा की लालसा 
से गरम है| उठी । अन्धकार के बीच अन्धकार की धारा 
बही जा रही थी। संसार के ऊपर से अन्धकारमय रात का 
पहर बहा जा रहा था और माथे के ऊपर आकाश-मण्डल में 
घने काले बादल का स्रोत बहा जा रहा था। 
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आखिर जब मूसलाधार पानी बरसना शुरू हुआ तब जय- 

सिंह के हेाश हे। आया।| वे उस गरम छुरी को म्यान के भीतर 

रख कर उठ खड़े हुए | पूजा का समय समीप आ पहुँचा है । 

उनके अपनी शपथ की बात याद आ गई | अब एक क्षण 
भी विलम्ब करने से काम न चलेगा | 


हज़ारों दीपावली से आज मन्दिर जगमगा उठा है। तेरह 
देवताओं के मध्य में कालिका देवी खड़ी हाकर मनुष्य-रक्त 
के लिए जीभ लपलपा रही है। मन्दिर के अन्यान्य कम- 
चारियां को बिदा कर चाद॒ह देवताओं की मूतियें के सामने 
रघुपति अकेले मन्दिर में बेठे हैं। उनके आगे एक बृहत्‌ खड़ 
रक्‍्खा हुआ है | वह स्थिर वज्ञ के सह॒श चमकीला खुछा खड़ू 
दीपों के प्रकाश में चमचमाता हुआ देवी की आज्ञा पालन की 
प्रतीक्षा कर रहा है । 

आधञ्ो रात के समय पूजा हेगी। समय क़रीब है। रघुपति 
बड़े दी व्याकुल-चित्त से जयसिंद् के आने की बाट जाह रहे है। 


एकाएक हवा ज़ोर से बहने लगी | मूसलाधार पानी बर- 
सने रगा। हवा के झेंकें से मन्दिर फे सभी दीपों की 
शिखायें नाचने लगीं | नछृं तलवार के ऊपर बिञ्वली खेलने 
रलूगी | चादह देवताओं की ओर रघुपति की छाया मानों 
सजीव की भाँति नाचती हुईं दीप-शिखाओं की ताल ताल पर 
मन्दिर की दीवालों पर नाचने लूंगों । एक मत मनुष्य की 
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खेापड़ी तेज़ हवा के झेंके से घर भर में लुढ़कने लगी। खूखे 
पत्तों की तरह दे! चमगादर मन्द्रि के भीतर आकर यकायक 
उड़ कर घूमने लगे। दीचालों पर उनकी छाया भी उड़ने लगी | 


आधी रात का समय आ पहुँचा ।| पहले नजदीक ही, 
फिर कुछ दूर ग्रार तब उससे भी कुछ दूर गीदड़ बाल 
उठे । हवा भी उनके साथ हू ह शब्द करके रोने लगी । 


पूजा का समय हे। गया । रघुपति अश्युभ के भय से 
घबरा उठे हैं । क्‍ 

ऐसे समय में जयसिंह ने बिजली की तरह आधी रात के 
अन्धकार से निकल कर मन्दिर के प्रकाश में पाँच रकखा । 
लग्बी चादर से देह ढेकी है। सारे शरीर से वर्षा का जल 
बहा जा रहा हैं | साँस तीव्र गति से चल रही है । आँख की 
पुतली से मानो आग की चिनगारियाँ भड़ रही हैं । 

रघुपति ने उन्हें पकड़ कर कान के पास मेँह ले जाकर 
पूछा--“राज-रक्त लाये हे ?” 

. जयसिंद उनका हाथ हटा कर ऊँचे स्वर से बोले-.“ 
लाया हूँ । राज-रक्त लाया हैँ । आप हट कर खड़े हें, में देवी 
से प्राथना करता हूं ।” उनके इन दशाब्दें से माने मन्दिर काँप 
उठा। काली की मूति के सामने खड़े हो कर कहने लगे--“जग- 
दम्बिके, ते फ्या सच मुच ही तुम सन्‍्तान का रक्त चाहती 
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दे, राजरक्त के न पाने से क्या तुम्दारी प्यास न मिटेगी ? में 
जन्म से तुम्हों को माँ फरके मानता आया हूँ । में प्रेर किसी 
की कुछ परवा नहीं रखता था । मेरे जीवन का कोई दूसरा 
उद्देशभी न था। में राजपुत्र हूँ । में क्षत्रिय हूं । मेरे परदादा 
राजा थे। मेरे मातामद के घंशन लोग अच भी राजशा खन 
कर रहे हैं । तब तेरी सनन्‍्तान का रक्त यही है न, तेरा राज़रक्त 
यही है न | चादर देद्द पर से गिर गई । कमरबन्द से छुरी 
निकाली, माने बिजली चमक उठो | एकद्दी पल में उस छुरी 
के उन्होंने अपनी छाती में घुसेड़ लिया | मृत्यु के चाखे दाँत 
उनके कलेज़े में गड़ गये। वे पछाड़ ला कर प्रतिमा के पाँव 
के पास गिरफपड़े । पत्थर की मूति ज़रा भी न हिली । 


रघुपति चिल्ला उडे-जयसिंद के उठाने की चेड्टा की, 
किन्तु नहीं उठा समझे । आविर वे उनकी छाश पर गिर पढ़े । 
लाह ढल ढल कर मन्दिर फे उज़ले पत्थर पर बहने रूगा । 
एक एक करके सभी दीप क्रमशः बुक गये | उस अन्धकार 
में सारी रात एक प्राणी के साँख लेने का दाब्द्‌ सुना गया। 
रात के तीसरे पहर हवा थमी | चारों तरफ़ सन्नाटा छा गया । 
रात के पिछले पदर मे मेघ के छिद्र से चन्द्रमा का प्रकाश मन्दिर 
के भोतर प्रविष्ट हुआ | चन्द्रमा की किरण जयासंदह के 
विवणणमुख पर पड़ी | चाददों देवता सिरद्दाने की तरफ़ खड़े 
दे कर यही देखने लगे । सुबद जब जंगल से चिड़ियाँ 

दे 
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सदहचहा उठों तब रघुपति जयसिंह के सुतक कलेवर के छोड. 
कर उठ गये । 
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राजा की आज्ञालुसार प्रजा की अप्रसन्नता का कारण 
दरयाफ़ करने के लिए खुद नक्षत्रराय सुबह बाहर निकले | 
उनके मन में यह विचार हेने लगा कि में मन्दिर में क्या 
करने जाऊं। रघुपति के सामने पड़ जाने से थे पक तरद्द 
खज्यल हे। पड़ते थे ग्रार किसो प्रकार वे अपने के नहीं 
रोक सकते थे | रघुपति के सम्मुख हेने की उनकी बिलकुल 
इच्छा न थी । अतएव उन्होंने मन में ठोक किया कि रघुपति 
की दृष्टि बचा कर छिपे तार से ज़यसिंह के पास जाता हूं, 
उसके द्वारा सब हालात अच्छी तरह जाहिर हे। सकेंगे । 


नक्षत्रराय ने धीरे घीरे जयसिंह की केठरी में प्रवेश 
किया । प्रवेश करने के साथ समभा, ठाट जाने ही में कुशल 
है । देखा कि ज़यसिंद की पुस्तकें, उनके कपड़े और उनके 
घराऊ उपकरण चारों तरफ़ यत्र तन्न बिखरे पढ़े हैं । 
बीच में रघुपति बैठे हैं। जयसिंह का पता नहों। रघुपति की 
लाल लाल आखें अकूरे की तरह बल रहो हैं | सिर के बाल 
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खुले हैं | नक्षत्रराय के देखते ही खूब ज़ोर से मुट्ठी कस कर 
रघुपति ने उनका हाथ पकड़ा श्रौर बलात्‌ उनके धरती पर 
बैठाया | नक्षत्रराय के ता हाश उड़ गये। रघुपति अपनी 
लाल लाल आँखें से नक्षत्रराय के अऊु प्रत्यकु हृदय पर्यन्त 
दुग्ध करते हुए पागल की तरह बोले--“रक्त कहाँ है ?” 
नक्षत्रराय के हृदय में माना रक्त की तरह उछलने रूगीं । 
दिल घड़कने लगा | मुंह से कोई बात न निकली । 

रघुपति ने ऊँचे स्वर से कहा--“तुम्दारी प्रतिज्ञा कहाँ 
गई ? रक्त कहाँ है ?”? 

नक्षत्रराय हाथ पेर हिलाने लगे, बाँई' ओर हट कर बैठे 
ग्रार अपने कपड़े का छोर हाथ में छेकर खींचने लगे । उनकी 
देह से पसीना बह चला । वे सूखे मुं ह से बोले--' पुरोदितजी! ? 


_ रघुपति ने कहा--'अब की बार देदी ने स्वयं तलवार 
उठाई है । इस बार चारों तरफ़ रक्त की धारा बह अलेगी। 
इस बार तुम छोगें के वंश में एक बूँद लोह ते बच्चेहीगा 
नहों। तब में नक्षत्रराय का श्रातृस्नेह देखें गा ।” 

श्रात्॒स्‍्नेह, दा, हां, दाः--नक्षत्रराय के मुँह से इस 
प्रकार पदले की सी काई दँसी न निकली, उनका कण्ठ 
खूख गया। 

रघुर्पात ने कहा--“में गाविन्दरमाणिक्य का रक्त नहों 
चाहता | इस संसार में गाविन्द माणिक्य के जो प्राण से भी 
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अधिक प्रिय है भें उसीका रक्त चाहता हूँ | उसका रक्त 
झैकर में गाविन्दमाणिक्य के शरीर में कैपना चाहता हूँ । 
उसकी छाती लाल द्वे जायगी। उस छोट्ट का दाग फिसी 
प्रकार न धुलेगां। यह देखे, अखि पसार कर देखे ।” यहद्द 
कह कर उन्होंने चादर हटाई, उनका सारा दशारीर लोह से लिप्त 
है, उनकी छाती के बीच कहों कहाँ लोह जमा हुआ हे । 

नक्षत्रराय सहम गये । उनके हाथ पेर काँपने लगे | 
रघुपति वज्ञ के सदृश कठोर मुट्ठी से नक्षत्रराय का हाथ दबा 
कर बेलहे--“वह कौन है? गाविद्धमाणिक्य को प्राण से भी 
चढ़ कर प्रिय कान है? किसके न रहने से गावि दमाणिक्य 
की आँख में यह संसार ध्मशानवत्‌ प्रतीत हेगा प्रेर 
उनके जीवन का लक्ष्य चला जायगा । खबेरे शाय्या से 
उठ कर किसका मुँह उन्हें याद आता है ? किसका स्मरण 
करते हुए वे सेने जाते हैं ? उनके हृदयरूपी मन्दिर में सम्पूर्ण 
रूप से व्याप्त हेकर कै विराज रहा है ? वह कान है ? क्या 
यह तुम्हों दे! !” इतना कद्द कर, बाघ चाट करने के पदले भय 
से काँपते हुए हिरन के बच्चे की ओर जिघ तरह पुकटक दृष्टि 
से देखता है उसी तरह रघुपति ने नक्षत्रराय की ओर देखा । 

नक्षत्रराय कट पट बेल उठे--“नहों, से में नहीं हूँ।” 
किन्तु रघुपति की मुट्ठी का छुड़ा नद्दों सके । 

रघुपति--ते। कद्दा, यह केन है ?” 
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नक्षत्र--“वह भव है।” 

रघुपति--“कान भव ?” 

नक्षत्र--वह एक लड़का---” 

रघुपति बेलि--“में जानता ट्रँ । डसे जानता हूँ । राजा 
की वह अपनी सन्‍्तान नहों है । वे सिर्फ सनन्‍्तान की तरह 
उसका लालन पालन करते हैं । लाग अपनी सनन्‍तान का प्यार 
किस प्रकार करते हैं, से में नहीं जानता, किन्तु रक्षित 
सन्‍्तान के प्राण से भी बढ़ कर लेग प्यार करते हैं यह में 
जानता हूँ । अपनी सारी सम्पत्ति की अपेक्षा राजा उसके 
सुख का ही विशेष करके मानते हैं । अपने माथे पर मुकुट- 
धारण की अपेक्षा उसके माथे पर मुकुट देख राजा को अधिक 
दृषे हा ता है |” 

नक्षत्रराय आइचययुक्त देकर बेल उठे--“ठीक है।” 

रघुपति--ठीक नहों ते क्‍या है ? राजा उसे किस 
दरजे तक प्यार करते हैं से क्या में नहीं जानता हूँ ? उसे 
क्या में समझ नदों सकता हूं ? में भो उसीकेा चाद्वता हू । 

नक्षत्रराय “हाँ” करके रघुपति की ओर देखने लगे ओ्रेर 
अपने मन में कहने छगे--“में भी डसीकेा चाहता हूँ ।” 

रघुपति ने कहा--“उसके लाना ही हेगा। आज ही लाना 
हांगा । आज रात में ही उसे लाना चाहिए ।” नक्षत्रराय 
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प्रतिध्वनि की तरह बेलि--“आज रात में ही उसे लाना 
चाहिए ।? 

नक्षत्रराय के मुंह की ओर कुछ देर तक देख कर रघुपति 
कण्ठ-स्वर के केोमल करके बेलि--'यही लड़का तुम्हारा 
दुश्मन है। क्या तुम उसे जानते दा ? तुम राज-चंश में उत्पन्न 
हुए होे। | कहाँ का एक अपरिचित-कुछ्शीलू बालक तुम्हारे 
माथे का मुकुट हड़पने के लिए आया है से क्या तुम समभते 
है ? जे राज-सिंहासन तुम्हारे लिए अपेक्षा कर रहा था, 
उस सिंहासन पर उसके लिए जगह निदिष्ट दवा चुकी है। 
दे अंखिे रहते भी क्या यह तुम्हें नहीं सूफता ?” 

. नक्षत्रराय के लिए ये सब बाते नई नहों हैं । उन्होंने भी 
पद्दले इस प्रकार सोचा था । ज़ोर देकर बेले--“आपकझे 
ग्रौर कुछ कहना नहीं द्वोगा। में क्या यह सब नहों जानता हूँ ।” 

रघुपति ने कहां--“तब प्रोर क्या, उसके ले आओ, 
तुम्हारे सिंहासन का कण्टक दूर कर दूं । दिन के इन कई 
पहरों के किसी तरह बिता कर तुम उसे किस वक्त लाओगे ?” 
नक्षत्रराय--“आज शाम के वक्त, अन्धेरा दे जाने पर ।” 


रघुपति जनेऊ छूकर बेाले--“जा नहों छा सकेगे ते 
ब्राह्मण का शाप लगेगा । जिस मुख से प्रतिज्ञा करके उसे 
पूरा न करोगे, तब फिर जान रक्खा, तीन दिन के भीतर ही 
भीतर उस मुंह का मांस गिद्ध नाच नाच कर खायेंगे।” 
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यह सुन कर नक्षत्रराय ने चांक कर अपने मुँह पर हाथ 
फेरा | कोमल मुह पर गिद्ध के चज्यु प्रहार की भावना उन्हें 
असहाय मात्यूम दाने लगी । रघुपएति का प्रणाम करके वे कट 
पट चहाँ से चले गये । उस घर से निकल कर खुली हवा, 
प्रकाश ओर जन-समाज़ में जाकर नक्षत्रराय ने पुनर्जीवन- 
लाभ किया ।? 
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उस दिन शाम के वक्त नक्षत्रराय का देख कर ध॒व 
“क्वाका' कद्द कर देोड़ पड़ा | देने छोटे हाथें से उनके गले 
मे लिपट कर उसने उनके गाल पर गाल ग्रार मुंह के पास 
मुँह रकखा ओर चुपके से कहा--“कांका” । 

नक्षत्रराय ने कहा--चुप, यह बात मत बोलो | में तुम्हारा 
काका नहों हूँ । भ्र॒व इतने दिनां तक उन्हें बराबर काका दी 
कह कर पुकारता आता था। आज खहसा निराध की बात 
सुन कर वह भारी अचस्से में पड़ गया | कुछ देर तक वह 
गम्भीर भावसे चुप रहा, पर बाद के नक्षत्रराय के मुंह की 
ओर देख कर पूछा---तब तुम मेरे कया लगते द्वो ?? 

नक्षत्रराय ने कह्द--मैं तुम्हारा काका नहीं लगता ।” 
यह खुन कर ध्रव का एकाएक बड़ो हँलो आई । इतनतो बड़ो 
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असस्भव बात इससे पहले उसने ग्रार कभी नहों सुनी थी। 
चह हँस कर बोला-- तुम काका लगते है। । ”' नक्षत्रराय जितनए 
उसे रोकने लगे उतना ही वह कहने लगा---“तुम काका” ग्रोर 
उस की हँसी भी क्रमशः बढ़ने लगी । वह नक्षत्रराय के एक. 
प्रकार काका कह कर चिढ़ाने लगा। नक्षत्रराय ने कहा, 
“प्र च, तुम अपनी बहन के देखने जाओगे ?” 

धव भट नक्षत्रराय का गला छोड़ कर बोला, “बदन 
कहाँ हैं ?” नक्षत्र--' देवी के पाल ।” 

भ व--“दिवी कहाँ हैं ?” 

नक्षत्र--द्ेयी एक जगह हैं। में तुम्हं वहाँ ले जास- 
कता हूं ।” 

भव ने ताली बजा कर पूछा--“काका, कब ले चलोगे ?”? 

नक्षत्र--“अभी ।” 

भव मारे खुशी के चिल्ला कर नक्षत्रराय के गले में लिवट 
गया । 

नक्षत्रराय उसके गाद मे ले चादर से ढक कर गुप्त 
ह्वार से बाहर है| गये | 


आज रात में भी छोगों को बाहर हेाने की मुमानियत 
है। इसी से रास्ते पर काई पहरेदार नहों। काई पथिक 
महों । आकाद में पूणा चन्द्र विराजमान है। 
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नक्षत्रराय मन्दिर मे जाकर भव के रघुपति के हाथ में 
देने के उद्यत हुए । रघुपति के देख कर ध्व नक्षत्रराय की 
देह में जोर से लिपट गया। रघुपति ने जबरदस्ती गाद से उसे 
उतार लिया। भ्रव “काका” कह कर रे उठा | नक्षत्रराय 
की भांखें में आँसू भर आया, किन्तु रघुपति के निकट अपने 
दृदय की कामलता दिखलाते उन्हें बड़ी छूज़्ा अ ई। उन्होंने 
स्वॉग कर लिया, माना वे भी पत्थर के बने हैं। तब भर प्‌ 
रे रा कर बहन, बहन, कह कद पुकारने गा । बहन उसकी 
थी कहाँ जे आचे । रघुपति ने वज्ञ के सट्टशा कठार स्वर से 
उसे एक बार डपट दिया | उससे भ्र व का रोना रुक गया | 
केवल रह रह कर वह हिचकी लेने छगा। चाददा देवता 
देखते रहे । 

गेविन्द्रमाणिक्य आधी रात के समय स्वप्नावस्था में रोने 
की आवाज़ खुन कर जाग उठे । उन्होंने हठात्‌ सुन पाया, उनके. 
भरोखे के नीचे से काई अधोर स्वर से उन्हें पुकार रहा है 
“महाराज ! महाराज !” 

राज़ा ने जल्दी से उठ कर चन्द्रमा के प्रकाश में भ्रक 
के बचा केदारेश्वर के देख कर पूछा--“क्या हुआ है ?” 


केदारेदबर--“ महाराज, मेरा भव कहाँ है?” 
राजा-- क्यों, अपनो चारपाई पर नहों है ?”' 
ह 'नहीं” ह॒ 
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केदारेश्वर कद्दने लगा--“जब मेंने तीसरे पदर ध्व के 
यहाँ न देखा तब खोज करने पर नक्षत्र राय के नाकर ने मुझसे 
कहा कि “भव महल के भीतर युवराज के पास है |” यह 
सुन कर में निश्चिन्त हे! गया | रात अधिक थीतते देख मेरे 
मन में सन्देह उत्पन्न हुआ | दरयाफ़्त करने पर मालूम हुआ 
कि युवराज अपने केाठे पर नहों हैं। महाराज के पास हाजिर 
देने के लिए मेंतरे कितनी ही आरज़्‌ मिन्नत की पर द्वारपाल 
ने मेरी एक न सुनो । इसी से मैने खिड़की के नीचे से महा- 
राज का पुकार कर ज्गाया है| मेरे इस अपराध को क्षमा 
करेगे ।” 

राजा के मन में बिजली की तरह एक बात चमक उठी | 
उन्होंने चार पहरेदारों के बुला कर क॒द्दा कि डइथियारबन्द 


है| कर मेरे साथ चलो | एक ने कहा--“महाराज, आज़ रात 
में रास्ते से चलना मना है ।” 


राजा ने कहां, “में आज्ञा दे रहा हूँ ।” 


केदारेश्चर साथ जाने केा तत्पर हुए। राजा ने उनके लोट 
ज्ञाने के कहा। आप उस जनशाुत्य रास्ते से चाँदनी के उज्ञाले 
में मन्दिर की ओर चले । 


. मन्दिर का फाटक जब सहसा खुल गया तब देखा कि 
सामने तलवार रख कर नक्षत्र आर रघुपति दोनें मद्यपान 
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कर रहे हैं। रोशनी तेज़ नहीं है, एक मामृठी चिराग जरूर दवा है। 
भव कहां है ? ध व काली की प्रतिमा के पास नींद से वेखबर 
सोया है। उसके गालों पर आंसू बहने का दाग सूख गया 
है। उसके नीचे का होंठ खुला है। मुख पर भय का केाई 
ह नहीं है। कुछ तरदद नहों है। वह माना पत्थर की 
शय्या पर नहीं है, माना वह अभी बहन की गाद में सोया 
है। श्रार बदन ने चुम्मा छे कर माने उसकी आँखें के आँख 
मिटा दिये हैं । 
मद्यपान करने से नक्षत्र का दिल खुल गया था गथात्‌ वे 
मप्ती में आ गये थ | परन्तु रघुपति ठिकाने से बेठ कर 
पूजा के महूत की प्रतीक्षा कर रहे थे। नक्षत्र की बक बक 
पर उनका किज्चित्‌ मात्र ध्यान न था | नक्षत्र बक रहे हैं-- 
“पुरोहित महाशय, तुम मनही मन भय खा रहे दे।, तुम्हारे 
मन में हाता है कि में भी डरता हूँ | छेकिन डर कुछ नहों । 
डर केसा | किसका डर। में तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम 
समभ रहे हे कि में राजा से डरता हूँ | में शाहशुज़ा से 
नहीं डरता | मुझे शाहजहाँ का डर नहों । तुमने क्यों नहों 
कहा, में राजा को पकड़ ले आता । देवो के प्रसन्न कर देता। 
इतने छोटे लड़के का रक्तही कितना होगा ।” 


पेसे समय में एकाएक मन्दिर की दीचार पर परछाँही' 
'चड़ी। नक्षत्रराय ने पीछे घूम कर देखा--“राजा ।” सारा नशा 


श्‌* 
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एक ही पर में उतर गया। अपनी परछाँद्ों की अपेक्षा भी 
आप अधिक झलान हे गये | गेविश्दमाणिक्य ने बड़ी फुरती 
के साथ सोये हुए भ्र्‌व के गोद में उठा कर सिपःहियें को. 
हुउ्म दिया कि “इन दोनें के गिरफ्तार करो ।” 

उन सिपाहियें ने रघुपति और नक्षत्रराय के दाने दाथ 
पकड़ लिये। भव के छाती में चिपटा कर गेविन्दमाणिक्य 
चाँदनोी के उज़ाले में उस जनशुन्य पथ से राज-भवन लेट 
आये | रघुपति और नक्षत्रराय दानें सारी रात हिरासत 
में रहे । 


अटठारहवां परिच्छेद 

आज उस अभियेग का विचार हेने वाला है | न्‍्यायारूय' 
में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है| राजा विचार करने के लिए 
विचारासन पर विराजमान हैँ | सभासद लोग चारों तरफ 
बैठे हें । सामने वे दे।नां अपराधी खड़े हैं। किसी फे हाथ में 
हथकड़ो नहीं है । केवल हथियारबन्द्‌ सिपाही उन देने के 
घेरे खड़े हैं। रघुपति पत्थर के पुतरे की तरह खड़े हैं । 
नक्षत्रराय सिर झुकाये हें । 

राज़ा ने रघुपति के अपराध के। प्रमाणित करके उनसे 
पूछा--“तुमकेा क्या कहना है ?” 
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रघुपति ने कहा--'मेरा विचार करने का अधिकार 
आप के! नहों है ।” 


राजा--' ते तुम्हारा बिचार कान करेगा ?” 


रघुपति--“ में ब्राह्मण हूँ । में देवता का सेघक हूँ । मेरा 
विचार देवता ही करेंगे।” 


राजा--“ईश्वर ते सचका विचार करते ही हैं। हम 
छोग उनके राजदण्डस्वरूप हैं। हम लोगों के द्वारा ही वे 
अपराधियों के दण्ड की व्यवथा करते हैं । पाप का दण्ड ओर 
धमे का पुरस्कार देने के लिए संसार में उनके हज़ारों आज्ञा- 
चर्ती सेवक वर्तमान हैं| में भी उन्हों में से एक हूं | उन बातें 
के लेकर में तुम्हारे ऊपर विचार की ज्यादती दिखलाना 
नहों चाहता। में इतना ही पूछता हूं कि करू सन्यया के समय 
बलिदान की इच्छा से तुमते एक बालक के चुरा रक्‍्खा 
थाया नहों ?” 


रघुपति--“हाँ ।” 
राजा-- तुम अपराध कबूल करते हा न ? ” 


रघुपति--अपराध ! अपराध कैसा ! में देवी की आशा का 
पालन करता था | देवी का काम करता था | तुमने उसमे 
खाघा डाली है। अतएव अपराध ते तुमने किया है। में देवी 
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का अध्यक्ष हूं । तुमके अपराधी क़ायम करता हूँ । वह तुम्दारे 
अपराध का विचार करेगी |” 


राज़ा उनकी बात का कुछ जवाब न देकर बेलि--“मेरा 
नियम यही है कि जो व्यक्ति देवता के नाम पर जीवबलि देगा 
घा देने के उद्यत हेंगा उसके देश-निकाले का दण्ड दिया 
जायगा। वही दण्ड मेने तुम्हारे लिए निधौरित किया है। आठ 
वष के लिए तुम निवासित किये गये | सन्तरी लेग तुमकेा 
मरे राज्य से बाहर रख आये गे ।” 


सनन्‍्तरी लेग रघुपति के कचहरी से बाहर ले जाने के 
उद्यत हुए । रघुपति ने उन छेागें से कहा, “ठहरो।” वे राजाः 
की ओर देख कर बाले, तुम्हारा विचार ते खतम है। चुका । 
अब में तुम्हारा विचार करूँगा । तुम ध्यान देकर सुने । 
“चतुर्देश देवताओं की पूजा की दो रात जे काई बाहर 
निकलेगा वह पुरोहित के निकट दण्डाह हा।गा ।” मेरे मन्दिर 
का यही नियम है । इस पुराने नियम के अजुखार तुम मेरे 
निकट दण्डनोय है। ।” 


राजा--' मै तुम्हारा दुण्ड क़बूल करने के लिए प्रस्तुत हूँ ।” 


सभासदे| ने कद्दा-- इस अपराध का केवल जुर्माना दे। 
सकता है ।” 
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पुरोहित ने कहा--'में दे! छाख रुपये जुर्माना करता हूं । 
अभी देना हेगा ।” 


राजा ने कुछ देर तक सोच कर कहा, तथास्तु। ” ख़जानची 
के बुला कर उन्होंने दे! लाख रुपये देने का हुक्म दे दिया। 
सन्‍्तरी छेग रघुपति का बाहर ले गये । 


रघुपति के चले जाने पर नक्षत्रराय की ओर देख कर 
राजा कड़क कर वाले--“नक्षत्रराय, तुम अपने अपराध केा 
स्वीकार करते हैा। या नहीं ?” 


नक्षत्रराय ने कहा--“मद्दाराज में अपराधी हूँ । मुझे क्षमा 
कीजिए ।” दे।ड़ कर राजा के पाँव में छिपट गये | 


महाराज घत्ररा गये । कुछ देर तक कुछ न वाल सके । 
आलश्षिर अपने के संभाल कर बेलि--“नक्षत्रराय, उठा, मेरी 
बात सुने, में क्षमा करनेवाला कान ? में अपने नियम का 
आप पाबन्द हू । जैसे अपराधी बँधा होता है वेसे ही न्‍्याय- 
कतो भी बँधा रहता है । एकही अपराध में एक आदमी के 
दण्ड दूंगा आर एक को क्षमा प्रदान करूँगा, यह फ्यों कर 
हे। सकता है ? तुम्हों इसका चिचार करे ।”? 


सभासद्गण बेल उठे-- महाराज, नक्षत्रराय आपके भाई 
हैं। आप भाई के क्षमा कीजिए ।” 
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राजा आवाज़ के कुछ कड़ी करके बाले, तुम लेग चुप 
रहे, जितनी देर तक में इस आसन पर बेठा हूँ उतनो देर 
तक में न किसो का भाई, न किसी का मित्र ।”? 


सभासद्‌ लेग चारों ओर चुप हे रहे । राजा कद्दने 
लगे--“तुम सब खुन चुके दहै।--मेरे राज्य के लिए यदी नियम 
हुआ है कि जा व्यक्ति देवता के नाम पर जीवबलि देगा या 
देने का उद्यत द्वागा उसके देश निकाले का दण्ड दिया 
जायगा | कल शाम के वक्त नक्षत्रराय पुरोद्दित के साथ 
चड़यन्त्र करके बलि देने की नोयत से एक बालक के चुरा ले 
गये थे । इस क़सूर के साबित है। जाने पर मैने इनके लिए 
आठ वर्ष देश निकाले का दण्ड निर्धारित किया है । 


जबच्च सन्तरी लेाग नक्षत्रराय का ले जाने पर उद्यत हुए 
तब राजा ने आसन से नीचे उतर नक्षत्रराय के गले लगा 
कर रुद्व-कण्ठ से कहा-- प्यारे, केवल तुम्हारी ही सज़ा नहीं 
हुई किन्तु मेरी भी सज़ा हुई | न मात्यूम पूर्व जन्म में मेंने कया 
भूल की थी । जितने दिन तुम अपते भाई-बन्धुघों से अलग 
रहेागे उतने दिन देवता तुम्द।रे साथ साथ फिरें श्र तुम्हारा 
कल्याण करे | 

बात की बात में यद्द खबर सर्वत्र फैल गई । अन्दर 
मदहल से रोने-चिल्लाने की आवाज़ आने लगी । शज्ा पक 
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केाटरी में किवाड़ बन्द कर बैठ रहे ओर हाथ जेड़ कर ईश्वर 
से प्राथेना करने लगे--हे प्रभा, यदि में कभी अपराध करूँ 
ते मुझे क्षमा न करे, मुझ पर ज़रा भी दया न दिखाओ, मुझ 
का मेरे पाप की सज़ा दे | पाप करके दण्ड का भार उठाया 
जा सकता है किन्तु क्षमा का भार नहीं उठाया जा सकता ।” 

लक्षत्रराय का प्रेम राजा के मन में दुना जाग्रत हैे। उठा । 
नक्षत्रराय के बाद्यकार का मुंह उन्हें याद आने लगा। 
नक्षत्रराय ने जे सब खेल खेले हैं, बाते' कहों हैं, काम किया 
है ला सच एक एक करके उनके मन में आने रंगे । एक एक 
दिन, एक एक रात अपने खूय के प्रकाश में, अपने तारागरणों 
से भरे आकाश में बालक नक्षत्रराय के। लेकर उनके सम्मुख 
उदय होने लगे । राजा की आँखें से अंखू बहने लगा | 





उन्नीसवाँ परिच्छेद 
जब राज्य से बाहर हेने के लिए रघुपति तैयार हुए तब 
(सिपाहियें ने पूछा --/“आप किस तरफ़ जायेंगे ?” रघुपति ने 
कहा--पच्छिम की ओर जाऊँगा ।” 
ने दिन तक बराबर पच्छिम की ओर जाने के बाद 
सिपाही छाग ढाका दाहर के आस पास पहुंचे । तब वे लेाग 


'रघुपति के वहाँ छोड़ कर राजधानी छाट आये | 
9 
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रघुपति मन ही मन कहने लगे--कलियुग में ब्राह्मण का ' 
शाप फलित नहीं हेता । देखें ते ब्राह्मण की बुद्धि से क्या 
क्या काम होता है | देखे गेविन्दमाणिक्य कैसा राजा है 
और में किस तरह का पुरोहित ह ।” 


जिपुरा की सरहद में मन्दिर के भीतर मुगल राज्य की 
कुछ घिदोष वातों नहों पहुँचती थी, इसीलिए रघुपति ढाका 
शहर में जाकर म॒गलेां की रीति-नीति श्रार राज्य की हालत 
जानने फे लिए उत्कण्ठिस हुए | 

तब मुगल बादशाह शाहजहां का राजन्व समय था। 
उस समय उनके तीसरे बेटे ग्रारकुजेब दक्खिन की तरफ़ 
श्षीज़ापुर पर चढ़ाई करने के लिए तैनात किये गये थे । ग्रार 
उनके छितीय पुत्र शुज्ञा बदले के सूवेदार थे । शुज्ञा की 
राजधानी राजमहल था । बादशाह के सबसे छोटे लड़के 
मुराद गुजरात के शासक थे | बड़े बेटे उत्तराधिकारी दारा 
दिल्ली में दी रहा करते थे | बादशाह की उम्र ६९ उनहत्तर 
बरस की है। चुकी है। उनका शरीर अस्वस्थ हेने के कारण 
खादशाहत के कामे का भार बिलकुल दारा के ही ऊपर पड़ा । 

रघुपति ने कुछ दिन तक ढाके में रह कर उद भाषा 
सीखोी | इसके बाद राजमहलर को तरफ़ रवाना हुए । जब 
राजमहल पहुंचे तब हिन्दुस्तान मे खलबली मच गई थी ।+ 
सर्वेत्र यह खबर फेल गई थी कि शाहजहाँ मरणासन्न हैं | 
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यह ख़बर सुनने के साथ शुज्ञा सेनाओं का साथ लेकर दिल्ली 
की तरफ बड़े वेग से रवाना हुए । बादशाह के चारों बेटे 
झतप्राय शाहजहाँ के सिर पर से शाही ताज एक बारगी 
भपट कर उड़ा लेने का अलग अलग उद्योग कर रहे है | 


ब्राह्मण ( रघुपति ) शुज्ञा से शून्य राजमदल के तुरन्त 
छोड़ कर शुजा के पीछे जाने के तैयार हुए । उन्होंने अपने 
साथ के मज़दूर लेागें का बिदा कर दिया, साथ में जा दे। 
लाख रुपये थे, उन्हे राजमहल के पासवाले एक घने जंगल के 
अन्दर किसी जगह गाड़ कर छिपा दिया श्रार उसके ऊपर 
एक चिह्द रख दिया । अपने पास ते के लिए थाड़ा सा 
रुपया रख लिया । जले हुए घर, जनशून्य गाँव भार रोंदे हुए 
धान के खेतें का लक्ष्य करके रघुपति लगातार आगे बढ़ने 
लगे । उन्होंने संन्यासी का स्वरूप धारण किया । किन्तु 
सेन्‍्यासी के वेष-विन्यास पर भी उस समय आतिथ्य सत्कार 
पाना कठिन था । कारण यह कि शुज्ञा की फोज टिड्डो दल 
की तरह जिस रास्ते हाकर गई हैं उसके देने तरफ़ 
अन्नाभाव है | सैनिक लाग झुड के झुड घोड़े प्रेर हाथियों 
के लिए कच्चे ही धान काट कर ले गये हैं | किसानें के लिए 
अन्न का एक भो दाना नहीं बचा । चारों ओर ल्टूट के मारे 
कृषि की बड़ी बुरी दशा है। अधिकाधिक लेग ते गाँव छोड 
कर भाग गये हैं| संयाग से दे। एक आदमी दिखाई भी देते 
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हैं तो उनके मुँह पर बिलकुल उदासी छाई है, हँसी का चिह्न 
तक नहीं । वे सब भयभीत हरिण की तरह चेकन्ने हे! रहे 
हैं । वे लोग न किसी पर विश्वास करते हैं न किसी पर दया 
करते हैं । एक निजेन मार्ग में पेड़ के नीचे दे! चार मनुष्य 
हाथ मे लाठी लिये बेठ देख पड़ते हैं। पथिकरूपी शिकार के 
लिए वे दिन भर इन्तज़ार करते हैं । धूमकैतु के पीछे रहने- 
वाली उदल्काराशि की तरह डाकू लेग फ़ौजों के पीछे पीछे 
त्यूट से बच्चे हुए माल केा ल्यूटते जाते हैं । यहाँ तक कि मुरदे 
की देह पर जैसे गीदड प्रार क॒त्तों मे कमी कभी लड़ाई हे।ती 
है वैसे ही बीच बीच में फाजां के साथ डाकुओं की लड़ाई 
हेती थी | निर्देयता फीाजों के लिए खेल की चीज़ थी । वचारे 
पाश्ववर्ती बटाही के पेट में खप से तलवार की नाक चुभेा 
देना या वस्म-सदित उसकी खे।पड़ो उड़ा डालना वे लेाग एक 
हँसी खेल समभते थे ।“बस्तावाले ,फेज देख कर डरते हैं, 
यह देख कर उन्हें बड़ा ही विनाद द्वाता था। ल्टूटने के बाद 
वे छाोग गाँववालेां की अनेक प्रकार से दुदंशा करके दिल 
बहलाते थे। दे। कुली न ब्राह्मणां के। पीठ में पीठ सटा, चेाटी 
से चाटी बाँध, नाक में तोक्ष्ण नस्य खुँघाते थे। दे। घाड़ों 
की पीठ पर एक आदमी के चढ़ा कर घोड़े के चाबुक मारते 
थे। देने घाड़ें के दे। दिशाओं मे देड़ने के कारण वह सवार 
बरी में थम से गिर कर अपने दाथ पाँव तोड़ डालता 
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था | वे सब सेनाये' रोज़ राज़ इसी तरह नये नये खेल 
निकाला करती थीं । अकारणा ही गाँव के गाँव जला दिये 
जाते थे । वे सब कहा करते थे कि बादशाह के सम्मानाथे 
यह अग्निलीला ( आतशबाजी ) दिखलाई जा रही है। सेनिके 
के इस प्रकार सेकड़ें अत्याचारों के चिह्न यत्र तत्र पड़े हैं । 
पेसी जगह में रघुपति का आतिथ्य कान करेगा ? किसी दिन 
उपवास करके किसी दिन कुछ थाड़ा सा खाकर वे समय 
बिताने लगे । पक रात अँघरे में एक जनशुन्य टूठी फूटी 
झापड़ी मे थक कर से रहे । खबेरे उठ कर देखते हैं कि वे 
एक सिर कटी लाश के तकिया बना कर सारी रात सोये 
रहे | एक दिन देापहर के समय रघुपति ने भूक से व्याकुल 
हेशकर किसी के घर जाकर देखा कि एक आदर्मा अपने खुले 
टूटे फूटे सन्‍्दूक़ पर झुका हुआ पड़ा है, जान पड़ता था, माने 
वह अपने लुटे हुए धन के लिए साच कर रहा है । पास 
जाकर जरा हाथ से धक्रेलने के साथ वह लुढ़क कर नोचे 
गिर गया । वह मुरदे की ठठरी मात्र थी। उसके प्राण निकले 
बहुत दिन हो गये थे । 

एक दिन रघुपति एक घर में सोये हैं । रात बिलकुल 
ख़तम नहों हुई है । सुबह हेने में अभी कुछ देर है । ऐसे 
समय में धीरे धीरे द्वार खुल पड़ा । शरद ऋ तु की चाँदनो 
के साथ ही साथ कितनी ही परछाहियाँ घर के भीतर आ पडों । 
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लेागें के मन्द मन्द बेलने की कुछ आहट सुन पड़ी | रघुपति 
चौंक कर उठ बेटे । उनके उठ बैठने के साथ कितनी ही स्त्रियाँ 
डर कर कुछ बाल उठों । एक मद आगे बढ़ कर बेला-- 
“कौन है रे ?” 

रघुपति ने कहा--'में एक परथ्थिक ब्राह्म ण॒ हूँ । तुम लेग 
कान है| ?” 

' “यह हमारा ही घर है । हम लेग घर छोड़ कर भाग 
गये थे । जब सुना कि मुगलों की ,फाज़ चली गई तब यहाँ 
आये हैं ।” 

रघुपति ने पूछा--“मुगलों की सेना किस तरफ़ गई है ?” 

उसने कदहा--विजयगढ़ की तरफ़ । अब उन हछेगोें ने 
विजयगढ़ के जंगल मे प्रवेश किया होगा ।” 

रघुपति अब ओर कुछ बात न करके वहाँ से तुरन्त 
खला गया। 


बीसवो परिच्छेद 
विजयगढ़ का विस्तृत घन चार-डाकुओं का अड़ा है । 


जंगल के बीच हे! कर जे सड़क गई है उसके दे।नें। तरफ़ 
मलुष्यों की कितनी ही ठठरियाँ पड़ी हैं, जिन पर जंगली फूल 
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'फूल रहे हैं। ग्रार कुछ चिह्न देखते में नहीं आता | जंगल 
के भीतर अधिकतर बड़, बबूल ग्रार नोम के पेड़ हैं | सेकड़ें 
तरह की लतायें आर पादे हैं। बोच बीच में केाई केाई गढ़ा 
पेाखर सा दिखाई देता है | निरन्तर पत्ते पड़ने ओर सड़ने के 
कारण उस गढ़े का पानी बिलकुछ हरा है| गया है । छोटी 
छाटी कितनी ही पगर्डाडयाँ इधर उधर साँप की तरह टेढ़ी 
मेढ़ो है। कर घने जंगल में चली गई हैं। पेड़ें की डाल डांल 
पर झुड के झु ड बानर बिराज रहे है । बड़ के पेड़ की डालों 
'पर से सकड़ें वट-जटायें तथा बानरों की पूछे झूल रही हैं । 
टूटे फूटे मन्दिर के आँगन में हरसिंगार के वृक्ष उजले उजले फूलों 
सेतथा बानरों के दाँतों की चमक से बिलकुल ढष्चे हैं। शाम के 
वक्त बड़े बड़े भंखाड़ पेड़ों पप अगशणित तोतों के शब्दों से 
घने जंगल का घार अन्धकार माने खण्ड खण्ड हा कर फटा 
जा रहा है। आज़ इस विस्तृत बन में प्रायः बीस हज़ार सेना 
घुस पड़ी है | डालों, पत्तों, लताओ प्रोर पादों से घिरा हुआ 
यह जंगल बड़ा गालाकार मात्दूम हाता दे जैसे तीखे नख चांच 
चाले बाज़पक्षी के समान उन सेनाओं का एक मात्र घेंसला दहै।। 
एक साथ इतनी सेनाओं का आगम देख कर अगशणित काए 
काँव काँव शब्द करते दुए दल बाँध कर आसमान मे घूमने 
छगे | डाल पर आ कर बेठने का उन्हें साहस नहों हाता। 
ईकेसी तरह का गड़बड़ न करने की सिपहसालार की सह्त 
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ताक़ोद थी । सेनिक गण सारे दिन सफर करके शाम के वक्त, 
जंगल में आ कर सूखी लकडियाँ बटार कर रसेई बना रहे 
हैं ग्रेर आपस में चुपके चुपके बात चीत कर रहे हैं। उन 
लोगों की गुनशुनाहट से सारा ज्ञंगल गनगना गया है। इसो 
से सन्ध्या समय में भी मिल्ियां की कनकार सुनाई नहों 
देती | पेड़ें मे तने से बंच हुए घाड़े रह रह कर खुरों से 
धूल उड़ा रहे हैं ग्रैर हिन हिना उठते हैं, जिससे सारा जंगल 
काँप उठता है। टूटे मन्दिर के पास खाली जगह में शाह- 
शुजा का खेमा खड़ा हे। ओर सब लोग पेड़ें के नीचे ही. 
ठहरे हैं । 

सारा दिन बराबर चल कर रघुपति ने जंगल के भीतर 
पैर रक्ष्खा | तब रात हो चुकी है । अधिकांश सेन्यगण गाढ़ी 
नींद में से रहे हैं। थाड़ी सो सेनाय चुपचाप पहरा दे रही हैं। 
बीच बीच में किसो किसी जगह आग बल रही है । जान 
पड़ता है, माने अन्धकार ने बड़े कष्ट से अपनी नींद भरी 
लाल आखे खेली हैँ । वन में पाँव रखने के साथ माने रघु- 
पति ने बीसों हज़ार सेनाओं के साँस लेने का शब्द सुन. 
पाया । हज़ारों दरख्त अपनी शाख्त्राओं का फैला कर जंगल: 
का पहरा दे रहे हैं । जिस तरह उल्लू पक्षो अपने तुरत के 
जने बच्चे के ऊपर छाती रख पंख पसार कर बैठता है, उसी: 
तरह जंगल के बाहरवाली विशाल रात्रि जंगल के भीतर- 
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वाली रात का दबा कर अपने डेनें से छिपा कर चुप चाप 
बेठी है। जंगल के भीतरवाली रात मुंह छिपा कर से रही 
है ग्रेर जंगल के बाहर वाली रात खिर उठा कए जाग रही 
है । रघृुपति उस रात जंगल के बाहरी हिस्से में से रहे । 
सबेरे के वक्त, अचेत सेते हुए रघुपति के किसी ने 
आकर एकाएक भेंजेड़ा, दिलाया | रघुपति हड़बड़ा कर उठ 
बेठे | देखा कि पगड़ी बाँचे लम्बी दाढ़ी लूटकाये कई एक 
मुगल सेन्‍्य अपनो बोली में उनसे कुछ कद्द रहे हैं। जिसे खुन 
कर उन्होंने ठीक अनुमान क्रिया कि वे लोग गाली दे रहे हैं । 
उन्होंने भी बंगला भाषा में उन छोगों के साछा कह कर अपने 
सम्बन्ध का परिचय दिया । वे छोग रघुपति के साथ खंचा- 
तानी करने लगे | रघुपति ने कहा--/तुम लोगों ने क्या ठट्ठा 
समभ लिया है ?” यद्यपि उन लोगों के आचरण में ठट्ट का 
केाई लक्ष्ण जाहिर नहों पाया | जंगल के भीतर से वे लेाग 


उन्हे बेखाफ़ खोंच कर ले जाने लगे। रघुपति विशेषरूप से 
अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर के बो ऐ:-- “खं बातानी क्‍्यें कर रहे 


हे। | में खुद चलता हूँ । नहीं ते में इतनी दूर आता क्यों ?” 
सैनिक हँसने लगे ग्रेर उनकी बंगला वोली का अनुकरण 


करने लगे । धीरे धीरे उनके चारों ओर अधिक सेनाय जमा 
हे। गई । उनका लेकर भारी कोलाइल मच गया | उनकी 


दुदंशा का कोई अन्त न रहा | एक पछटन ने गिलहरी की 
पूंछ पकछु कर उसको उनके मुँ डे हुए माथे पर धर दिया यह 
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देखने के लिए कि उस मुंडित मघ्तक को फल के धोखे वषद्द 
खाता हे या नहों, एक पछटन उनकी नाक के पास एक मोटे 
बत को टेढ़ा कर साथ साथ चली, उस झुक्के हुए बेत के छोड़ 
देने से रघुपति के मुँह पर से नाक की मयोदा एकबारगी' 
शुन्य देने की सम्भावना थी । सेनिकेां की हँसी से सारा 
जंगल गू जने लगा | आज देपहर दिन में युद्ध करना होगा । 
इसी से सबेरे दिल बहलाने के लिए रघुपति का उन लोगों 
ने एक भारी तमाशा बना ढाला। तमाशे के सभी हृदय ख़तम 
है। जाने पर सेनायें ब्राह्मण के शुज़ा के खेमे मे ले गई । शुज्ञा 
को देख कर रघुपति ने सलाम नहीं किया, वे देवता ओर 
बआाह्म णों के सिया ओर किसी के सामने सिर नहीं नवाते थे । 
इसी से अपने सिर को उन्नत करके खड़े रहे | हाथ उठा कर 
बोले--“शाहजहाँ बादशाह की जय है। ।” 

शुज्ञा शराब का प्याला हाथ में लिये बेठे थे । खुस्ती से 
'भरी हुई आवाज़ में नफ़रत के साथ बोले--क्या मामला है ?” 

सेनिकों ने कहा -- “जनाब यह ठुशमरनें का जासूस छिप 
कर हम छोगें का भेद लेने के लिए आया था। दम 
छोगों ने इसे पकड़ कर ह.जूर में हाज़िर किया है ।” 

शुज्ञा ने कहा--“अच्छा, अच्छा, वह बेचारा देखने के 
लिए आया है। उसे सब चीज़ें अच्छी तरह दिखला कर 
'छाड़ दे। | अपने मुद्क में जा कर लोगों से सब हाल कहेगा।” 
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रघुपति ने बिगड़ी हिन्दी भाषा में कदा--”हजर का मातहद 
में हम कोई ठु काम करने के लिए अञ करता हूँ ।” 


शुज्ञा ने आलस्य के साथ हाथ हिला कर उन्हें शीघ्र 
चले जाने का इशारा किया | बोले--“श्रोफ़, बड़ी गरमी 
है।” ज्ञा पंखघा भलता था वह दुगुना जोर लगा कर पंखा 
मभलने लगा | 


दारा ने अपने बेटे सुलेमान के जयसिंह की रक्षा में शुज्ञा 
का आंक्रमणा रोकने के लिए भेजा है | उनका बृह॒त्‌ सेन्यदल 
नज़दीक़ आ पहुँचा है, शुज्ञा ने यह खबर पाई है, इसी से 
बद विजयगढ़ का क़िला दखल करक्रे वहाँ फ़ोज एकजञ 
करने के लिए आतुर हे। पड़े हैं | शुज्ञा के हाथ में क्िला ग्रार 
सरकारी खज़ाना सॉंपने का प्रस्ताव के कर विजयगढ़ के 
महाराज विक्रमसिंह के पास दुत गया था। विक्रमसिंह ने 
उस दूत की ज़बानो कद्दछा भेजा--'में केव ठ दिल्लीपति 
बादशाह शाहजहाँ का तथा संसार के स्वामी शकुर को 
जानता हूं | शुजा कोन हैं? में उन्हें नहीं जानता ।”. 

शुज्ञा रकती ज़बान से बोढके--'ओ ! भारी बे अदब ! फिर 
नाहक़ लड़ाई करनो हे।गी |” 

रघुपति ने इन सब बातें के खुन लिया। सेनाओं के हाथ 
से छुटने के साथ वेविजयगढ़ की तरफ़ चलपढड़े । 
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इक्रीसवोँ परिच्छेद 

विज्यगढ़ पहाड़ के ऊपर है | विजयगढ़ का जंगल क़िले: 
के आस पास जा कर खतम हुआ है। जंगल से बाहर हे। 
कर रघुपति ने एकाएक देखा कि पत्थरों का बना हुआ ऊँचा 
किला माना काझे आसमान में तन कर खड़ा है। जिस 
प्रकार जंगल अपने हजारों वृक्ष-समूहें से ढका रहता है उसी 
प्रकार क़िला भी अपने पः्थरों के बीच आप ही बन्द है। 
जंगल सावधान है ते किला भी सतक है । जंगल बाघ की 
तरह छिप कर पूछ दबाये बैठा है ते। क्विला सिंह की तरह 
अपने आछों के फैला कर शऔ्रार गर्दन टेढ़ी किये खड़ा हे । 
जंगल धरती में कान छूगा कर सुन रहा है। क्िछा आस- 
मान में सिर उठा कर देख रहा है । 

रघुपति के जंगल से निकलने के साथ क़िले की दीवाल: 
के ऊपरवाले सेनिक चमक उठे । तुरही बजने लगी | किला 
माने एकाएक सिंद की तरह गरज़, अपने नख ओर दाँतें 
के निकाल, भेंहे चढ़ा, तन कर खड़ा हे! गया | 


रघुपति जनेऊ दिखा कर प्र हाथ उठाकर इशारा करने: 
लगे । सिपाही लोग सावधान हाकर सड़े रहे । 


रघुपति जब किले की दीवाल के आंस पास गये तक 
सेनाओं ने पूछा--“तुम कोन है| ?” 
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रघुपति ने कहा--में अतिथि ब्राह्म ण हूँ ।” 
किले के मालिक महाराज विक्रमसिंह बड़े धामिक हैं। 
देवता, ब्राह्मण ओर अतिथियों की सेवा म॑ सदा तत्पर रहते 
हैं । जनेऊ रहने से फिर क़िले के अन्दर घुसने के लिए ग्रार 
किसी परिच्रय की आवद्यकता न थी। किन्तु आज लड़ाई 
के दिन क्‍या करना उच्चित है इसका सेनिक लोग कुछ 
ठीक न कर सके | रघुपति ने कहा--'तुम लोग यदि मुझे 
आश्रय न दागे ता मुसलमानों के हाथ से मेरी मत्यु होगी।” 
विक्रमसिंह के काने में जब यह बात पड़ी तब उन्होंने 
किले के अन्दर ब्राह्मण का आश्रय देने के लिए आज्ञा दी | 
क़िले की दीवाल पर से एक सीढ़ो नीचे छटका दी गई । 
रघुपति उसी के सहारे क़िले के अन्दर दाखिल हुए । 
किले के अच्दर युद्ध की प्रतीक्षा से सभी लोग व्यग्र हो! 
रहे हैं | ब्राह्मण के सत्कार का भार खुद बूढ़े काका साहब 
ने लिया | उनका असल नाम है खड़सिंह; परन्तु उन्हे केाई 
काका साहब कहता है ओ्रार कोई सूबेदार साहब | इस तरह 
उन्हें लोग क्यों कहा करते हैं, इसका कोई कारण नहीं पाया 
जाता । इस संखार में उनके एक भो मतीजा नहों, भाई नहों, 
उन्हें काका हाने का कोई हक़ नहों ग्रेर आगे हेने की कोई 
सम्भावना भी नहीं | जितनी उनके भतीजों की संख्या है, 
डनकी सूबेदारी भी उसकी अपेक्षा अधिक नहीं है । अथात्‌ 
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उनके अधिकार में एक भी खूबा नहों। किन्तु आज तक किसी 
ने उनके ओहदे की निसबत किसी तरह का उज्ज वा सन्देह नहीं 
किया । जे! लोग बिना भतीजे के चना ग्रेर बिना सूबे के सूबे- 
दार कहलाते हैं उन्हें पदच्युत हाने का कोई डर नहीं। अनि- 
ध्यता के साथ संसार का आर चञ्चलता के साथ लक्ष्मी का 
जे सम्बन्ध है वही उन ओहदे के साथ उनका है। ज्ञब 
कारणा नहों तब काय केसा ? 


काका साहय ने 'वाह वाह ! ये ते यथाथे में ब्राह्मण 
हैं” यह कह कर भक्तिभाव से प्रणाम किया । रघुपति का 
स्वरूप दीप-शिखा की तरह देदीप्यमान था जिसे देख कर 
पतऊू के सह्ृश छेग एकाएक मुम्ध हो जाते थे | 

काका साहब ने संसार के वतेमान समय की शाचनीय 
अवस्था पर ख़िनश्न हाते हुए कहा -“दिवता जी, तब के से 
ब्राह्मण आज कल कितने मिलते हैं ?” 

रघुपति--“बहुत थोड़े | 

काका साहल--“पहले ब्राह्मणां के मुँह में आग रहती 
थी अब सब आग पेट के आश्रित हुई है ।” 

रघुपति--“सखे भी क्या पूर्ववत्‌ है ।” 

काका साहथ ने सिर हिला कर कद्दा--“ठीक बात। 
अगस्त्य मुनि जिस प्रमाण से पानी पी गये उस झन्दाज़ से 
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यदि भाजन करते | इस बात के आप पएक बार गोर करके 
देखिए । ११ 


रघुपति ने कहा--“ओरर भी कुछ उदाहरण हैं ?” 


काका साहब-- हाँ, हैं क्‍्यें नहों। जद्दनु मुनि की प्यास 
की बात सुनी जाती है पर उनकी भूक की बात कहाँ लिखी 
हुई नहों है । अनुमान करके देखिए । हड़ खाने ही से भूफ 
कम हे।ती है से बात नहों है । 


रघुपति ब्राह्मणों की महिमा स्मरण करके गम्भीर स्वर 
में बोलि---“नहों साहब. भेजन के ऊपर उन लेागे का विशेष 
ध्यान नहीं था ।” 


. काका साहब ने दाँतों में जीम दुआ कर कहा--“राम, 
राम, यह आप क्या कहते हैं | उन छागां का जठरानल बड़ा 
ही प्रचछ था, जिसका पूरा प्रमाण है । इसे क्यें नहीं सेचते ? 
समय के हेर फेर से सभी आग बुक गई | हम की आग भी 
नहीं जलती, परन्तु रघुपति ने कुछ दुली हेकर कहा--- 
“होम की आग अब कक्‍्यें कर जलेगी ? देश में थीं रहा नहीं, 
स्टेच्छ लोग गायों के खाये जाते हैं । अब हेाम की सामग्री 
मिलती है कहाँ ? हम की आग न जलने से ब्राह्मणां का तेज 
अच कितने दिनें तक ठहरेगा ?” यह कह कर रघुपति अपनी 
जछानेवाली गुप्त शक्ति का पूरे वार से अजुभव करने लगे । 


११२ राजर्षि 


काका साहब ने कष्टा--'महाशय, आपने ठीक कहा है । 
जे सब गाय ग्राज कल मरती हैं उन्होंने मनुष्य-यानि में आकर 
जन्म लेना शुरू किया है तब उनके पास से धी मिलने की 
आशा केसे की जाय । इसीसे किसी के दिभाग में ताक़त 
नहीं । आपका आना कहाँ से हाता है ?” 


रघुपति--त्रिपुरा राजधानी से ।” 


विजयगढ़ के बाहरी हिन्दुस्तान के भूगाल ( नक़शा ) 
अथवा इतिहास के सम्बन्ध की बाते काका साहब का थाड़ी 
ही मालूम थों । विजयगढ़ के अलावा हिन्दुस्तान में ग्रार कुछ 
विषय जानने येग्य है उस पर भी उनके विश्वास नहा है । 
बिलकुल अनुमान के ऊपर हो निर्भर होकर वाले--“अहा, 
जिपुरा के राजा ते बहुत बड़े है ।” 

रघुपति ने उसका पूगारूप से अनुमेदन किया । * 

काका साहब--' वहाँ आप क्या करते हैं ?” 

रघुपति--'मे अिपुरा का राजपुरोदित हूँ ।” 

काका साहब आँख मूंद कर और सिर हिला कर बाले- 
“अदा ] रघुपति के ऊपर डनकी भक्ति बहुत अधिक बढ़ 
गई । आपका यहाँ किस लिए आना हुआ ?” 


रघुपति--“तीथै-दश न के लिए ।” 
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घम से आवाज़ हुई | दुइमनें ने किले पर आक्रमण 
किया है । काका साहब ने हँस कर ओर आँखे दवा कर 
कहा-- कुछ नहों, ढेले छोड़ रहे हैं !” विज्ञयगढ़ के ऊपर 
काका साहब के जितना हृढ़ विश्वास था विजयगढ़ का 
पत्थर उतना मज़बूत नहों था । जहाँ काई परदेशी यात्री 
किले के अन्दर ग्राया वहाँ उसके ऊपर काका साहब अपना 
पूरा अधिकार जमा बैठते थे श्रैर विजयगढ़ की तारीफ़ उसके 
मन में जमा देते थे । त्रिपुरा राजधानी से रघुपति आये हैं । 
पेसा अतिथि संसार में मिलना कठिन है | इसीसे काका 
साइब मारे खुशी के फूले नहों समाते । रघुपात के साथ वे 
विजयगढ़ के प्राचीनकालिक सार विषयों पर समालेचना 
करने रछगे । उन्होंने कहा--“ब्रह्मा का कोष ग्रेर विज़यगढ़ का 
क्लिला देने प्रायः एक ही समय में उत्पन्न हुए हैं । ग्रार मनु 
महाराज के बाद से ही महाराज विक्रमसिंह के पूर्व पुरुष 
इस क़िले का उपभेाग करते आते हैं, इस विषय में 
सन्देह हे। ही नहों सकता |” इस क़िले के मद्दादेव का क्‍या. 
वर है ग्रार इस क्लिले में सहस्ताजु न किस तरह क़ेद हुए थे 
से। सब बाते भी रघुपति के आगे छिपी न रहीं । 


शाम के वक्त ख़बर आई कि दात्न दख किले की काई हानि 
नहीं पहुँ ला सका । उन छेगें ने तेपें छूगाई थी, पर तोापें 


के गाले क़िले तक नहों पहुंच सके । काका साहब ने इंस 
८ 
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कर रघुपति की तरफ़ देखा । उसका अभिप्राय यही था कि 
किले के प्रति झे शिवजी का अका टय बर है उसका पेसा प्रत्यक्ष 
प्रमाण और हे! ही क्या सकता है ? जान पड़ता है, नन्‍्दी 
स्वयं ग्राकर ताप के गाले राकते गये हैं । उन गेलिं से कैलास 
पर गणेश ग्रोर काति केय गाली खेले गे । 
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शाह शुज्ञा के किसी तरह क़िला हस्तगत करा देना ही 
रघुपति का अभिप्राय था। उन्होंने जब खुना कि शुजा किला 
दखल करने के लिए मुस्तैद हैं, तब अपने मन में सोचा कि 
मित्र भाव से क़िले के भीतर प्रथेश करके किस प्रकार वे 
शुज्ञा का क़िले के आक्रमण में सहायता पहुँ बचाव गे | किन्तु 
ब्राह्मण बेचारे लड़ाई का हाल क्या जान । क्‍या करने से 
शुज्ञा की सहायता दवा सकती हे इसका वे निरूपण न कर 
सके । 

दूसरे दिन फिर लड़ाई शुरू हुई। शज्र की सेनाओं ने 
बारूद के द्वारा क़िके की दीवार का कुछ हिस्सा उड़ा डाला, 
किन्तु ऊपर से छगातार गेले बरसने के सबब वे लोग क़िले 
के अन्दर न जा सके | टूटा अंश बात की बात में जेड़ कर 
पूरा कर दिया गया । आज छोदे छिटके क़िले के अन्द्र गाले 


बाईसवाँ परिच्छेद ११९ 


जआआ आ कर गिरने लगे । क़िले के सैनिकों में से दे! चार हता- 
हूत भी हुए | 


“महाशय, कुछ डर नहों, यह केवल कुतूहल मात्र है ।” 
यह कह कर काका साहब रघुपति का साथ ले कर क़िले के 
चारों तरफ़ देखते दिखलांते घूमने लगे। कहाँ अस्त रकखे 
जाते हैं, कहाँ भण्डार है, कहाँ घायकू सेनाओं की दवा हेाती 
है, कहाँ केदवाना है श्रेर कहाँ दरवचार हाता है ये सच जगह 
तमक तमक कर दिखलाने लगे प्रार बार बार रघुपति छे 
मुँह की तरफ देखने लगे । 


रघुपति ने कहा--“व ह साहब, यहाँ के कारखाने 
ते तारीफ़ के लायक़ हैं। जिपुरा का किला इसकी बराबरी 
'नहों कर सक्ृता, किन्तु त्रिपुरा के क़िले में छिप कर भागने 
के लिए एक बड़ा ही आइचर्यजनक सखुरढु का रास्ता है, 
इस क़िसे में तो में वेसा काई रास्ता नहीं देखता ।” 


काका सादब कुछ ब्रोलना चाहते थे परन्तु एकाएक 
अपने के संभाल कर बोके--“'नहों, इस क़िले में वैसा केाई 
रास्ता नहीं है।” 


रघुपति ने बड़ा हा आइयय प्रकट करके कहा--“इतने 
बड़े क्रिड में एक भी खुरझु नहीं !” 
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काका साहब कुछ ठिठक कर बोले--'नहीं ऐसा नहीं 
है। सकता | सुरकु ज़रूर द्वागी | यह दूसरी बात है कि हमें 
वह मालूम न है ।” 


रघुपति ने हँस कर कहा--''तब्न ते नहों के बराबर ही 
है। जब आप ही को माल्यूम नहीं तब ग्रेर किसके मालूम 
हैगा ?” द 


काका साहब ने कुछ देर तक ते बड़ा गम्भीर भाव धारण 
किया, पर फिर कुछ देर के बाद हरे राम राम, कह कर 
चुटकी बजाते हुए जंभाई की | तदुननन्‍्तर डाढ़ी ओर म॑ छो पर 
दे। एक बार हाथ फेर कर एकाएक बोले--“महाशय, आप 
पूजा पाठ कर लीजिए। आपके फहने में कोई हज नहीं। क़िले 
के अन्दर आने ओर जाने के दे। गुप्त मार्ग हें किन्तु उन्हें बाहर 
के लोगों के दिखलाना मना है ।” 


रघुपति ने कुछ सन्देह के स्वर से कहा--“हाँ, हागा।” 


काका साहब ने देखा कि यह उन्हों का दोष है | एक 
बार “नहों है” श्रेर एक बार “है” कहने से स्वभावतः छोगें 
के सन्देह हे। सकता है। एक विदेशी की दृष्टि में त्रिउरागढ़ 
के मुकाबले में विजयगढ़ का क़िला किसी आअंझ में न्यून दे। 
जायगा, यह काका साहब का सहा नहों था । 
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उन्होंने कहा--महाशाय, में जानता हूँ । आपका त्रिपुरा 
देश यहाँ से बहुत दूर है ओर आप ब्राह्मण हैं | देवता की 
पूजा अचाही ग्रायका एकमात्र काय है। आपके द्वारा इन सब 
बातें के प्रकट हैने की कोई सम्भावना नहीं |”? 

रघुपति ने कह्ा--' साहब, मुभके इससे क्या प्रयोजन | 
अगर आपको शक है| ते उन खब बातें का रहने दीजिए । 
में ब्राह्यण का बालक हू। मुभका क़िले की बातें से क्या 
मतलब ।” 

काका साहब दतिं में जीस दवा कर बोले--“ ग्ररे राम ! 
शाम ! आपसे सनन्‍्देह किस बात का। चलिए आपके एक 
बार दिखला कर ले गआावें ।” 


इस तरफ़ क़िले के बाहर शुज्ञा की सेनाओं में एकाएक 
हला मच गया । जंगल के भीतर शुज्ा का खेमा था। 
सुलेमान आर जयसिंह की सेनाओं ने आ कर एकाएक उनके 
गिरपतार कर लिया और वे छिपे तार से क़िले के ऊपर चढ़ाई 
करनेवाली शुज्ञा की फोज़ों पर टूट पड़ीं। शुज्ञा की सेना 
युद्ध न कर बीस तोपे पीछे छोड़ कर भग गई | 

क़िले के अन्दर घूम घाम हेने लगी ' विक्रमसिंह के पास 
सुलेमान का दृत ज्यों हो पहुँचा त्योंही उन्होंने किले का फाटक 
खाल दिया और स्वयं जा कर खुलेमान ओर राजा जयसिंह 
के आगे से ले आये। दिल्‍ली बादशाह की सेनाग्रों, घाड़ें 
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ग्रेर हाथियां से किला भर गया | बिजय-पताका फद्दराने 
लगी । शंख श्रेर जीत के बाजे बजने लगे | 


काका' खाइब की सफेद मँछों के नोचे स्वच्छ इँसी 
पूणरूप से विकसित हे। उठी । 


परम नरप-मकलाननिरतकल्फल नाक, 


तेइसवाँ परिच्छेद 
काका साहब के लिए आज क्या ही आनन्द का दिन है! 
आज दिल्लीपति के राजपूत सेनिक विजयगढ़ के पाहुने हुए 
हैं। परम प्रतापी शाह शुज्ञा ग्राज विजयगढ़ के केदी बने 
हैं। सहस्त्राज़न के बाद विजयगढ़ को ऐसा क़ेदी ग्रार नहों 
मिला था | सहस्नाज़ुन की बन्धन दशा याद कर ओर लछंथी 
साँस खरोंच करके काका साहब ने सुचेतसिंह राजपूत से 
कहा-- ध्यान दे कर देखे, हजार हाथें मे हथकड़ी पहनाते 
बक्त कितना आयेजन करना पड़ा होगा । कलियुग के उदय 
देने से अब धूम धाम नाम मात्र की रह गई है। राजा के 
बेटे हो क्‍यों न हीं, दे हाथाँ से अधिक हाथवाले लोग 
बाज़ार में हू ढ़ने से भी कहाँ नहों मिलते। दे हाथे के बाँध 
कर क्या कुछ सुख नहों ? कुछ विनाद नहीं ?” 
सुचेतसिंह ने हँस कर श्रार अपने हाथें की तरफ देस्क 
कर कहा--थे देने हाथ ही यथेष्ट हैं ।” 
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काका साहब कुछ सोच कर बोले--“हाँ, यह ठीक है, 
उस ज़माने में काम बहुत था | इस ज़माने में काम इतना कम 
हे! गया है कि इन दोनों हाथां की ही कुछ केफ़ियत देते नहीं 
बनती । अधिक हाथ हेने से यही कि भर भी मूँ छों पर 
ताव देता ।? 

आज काका सादहब के वेष-बिन्याख में कोई कमी न थी । 
डाढ़ी के पके हुए बालेां का ठोड़ी के नीचे से दे। हिस्सों में 
बाँट कर दोनों काने में लपेट लिये हैं । मूंछ का ऐेंठ कर 
देने तरफ़ कान के पास तक ले गये हैं । सिर पर टेढ़ी पगड़ी 
है। कमर में टेड़्ी तलवार लटक रही है | जड़ीदार जूते की 
नाक पे ठी हुई सोंग की तरह टेढ़ी हेकर ऊपर की ओर उठी 
हुई है । आज काका साहब के चलने का ढंग ऐसा जान 
पड़ता है जैसे विज्यगढ़ का महत्त्व उन्हों के सचाकु में लहरा 
रहा है । आज़ इन सब समभकदार लेगें के निकट विजयगढ़ 
की महिमा प्रमाणित हा जायगी। इस ,खुशी के मारे उनका न 
खाने की छुधि है न सेने की । 

सुचेतर्सिंदद का साथ लेकर उन्होंने प्रायः दिन भर किले 
की देमा भाल की । जिख जगह घुचेतरसंद किसी प्रकार का 
आदइचये प्रकट नहों करते थे उस जगह काका साहब स्वयं 
“बाह, वाह” कह कर अपनी उमऊझु राजपूत वीर के हृदय में 
संचारित करने की कोशिश करते थे | विशेष करके उन्हें 
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किले की दीवार के गठन की निसलत अधिकतर श्रम करना 
पड़ा । जिस तरह क़िले की दीवार खड़ी है, सुचेतर्सिंह उससे 
भी अधिक स्थिर भाव से खड़े हैं । उनके मुँह पर किसी 
प्रकार का भाव प्रकट नह्टों पाया । काका साहब घूम फिर 
कर उन्हे एक बार दीवार की बाई तरफ़ एक बार दाहिनी 
तरफ़ एक बार ऊपर ओर एक बार नोचे ले आने जाने लगे । 
प्रेर बार बार कहने ऊगे--“कया कददना हे ।” परन्तु वे 
छुचेतसिंद के हृदयरूपी दृढ़ क़िले पर कुछ भी अधिकार न 
कर सके | आखिर सन्ध्या समय थक कर सुचैतसिंह बाल 
उठे--.मैने भरतपुर का क़िला देखा है, पैसा श्रेर नज़र 
नहों आता ।” 

काका साहब किसी के साथ विवाद नहों करते । बहुत 
उदास होकर बेद्धे--“ज़रूर, ज़रूर, यह बात ठीक ही 
कहते है। ।” 

उन्हे।ने लम्बी साँस खोंच कर फ़िले के सेबन्ध में बाते” 
करना छोड़ दिया | विक्रमसिंह के पूव पुरुष दुर्गासंद की 
बात उठाई | उन्हेीने कहा--'दुर्गाखिंह के तीन बेटे थे | उनके 
सबसे छोटे बेटे चित्रसंह का एक विचित्र अभ्यास थ' । वे 
हर राज़ अन्दाज़न आध सेर छुद्दारा दूध में प्रेटा कर खाते 
थे । उनका शरीर भी वैसा ही बलिष्ठ था । अच्छा, तुम जा 
भरतपुर के क़िले की बात कहते द्वा सा क़िला बहुत बड़ा 
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जरूर हे!गा, लेकिन ब्रह्मवैवर्तपुराण में ते उसका कहों ज़िक्र 
नहीं है ।”” 

सुचेतसिंह ने हँस कर कहा--उसके लिए काम में केाई 
बाधा नहों हेाती | 


काका साहब हँस कर वाोकै--“हा हा हा, सो ठीक 
है. से! ठीक है। तुम क्या जानते हे।, त्रिपुरा का किला 
भी कुछ साधारण क़िला नहों ? लेकिन विजयगढ़ के 
मुफ़ाबले 


सुचेतसिंह--“त्रिपुरा फिर किस प्रदेश में है ?” 


काका साहब--“वह बहुत बड़ा देश है । इतनी बातों 
का प्रयोजन क्या | घहाँ के राजपुरोहित अतिथिरूप से हमारे 
किले मे आकर ठहरे हें | उनके मुं द्द से तुम सब सुन लेगे ।? 


परन्तु आज वे ब्राह्मण ढू ढ़ने से भी कहों न मिले । काका 
साहब का दिल उनके लिए रेोने लगा | वे मन ही मन कहने 
लगे--“इन देहाती राजपूतां की अपेक्षा वह ब्राह्मण कहां 
लढ़ कर अच्छा था।” वे सुचतसिंह के निकट सेकड़ें मुँदद से 
रघुपति की प्रशंसा करने छगे । तथा विजयगढ़ के विषय में 
रघुपति की क्या राय थी उसे भी उन्हेने प्रकट किया । 


न्‍कैननननन»-मसथ-काकनमपाल-न»ए कम पनन--तर का ++ «छा ५नन५ पान य. 
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चोबीसवों परिच्छेद 


काका साहब के हाथ से छुट फर सुचेतसिंह का ओर 
केाई ज्यादा मिहनत उठाना नहीं पड़ा | कल सुबह केदी 
( शुज्ञा ) के साथ बादशाही फ़ौज़ञों के जाने का दिन मुक़रर 
हुआ है । सेनाये सफ़र का सामान ठीक करने रूगों। 
केद ज़ाने मे शाहशुज्ञा पूरे तार से नाराज़ हेकर मन ही मन 
कह रहे हें-““ये लेग कैसे वे अदब हैं । खेमे में से मेरी 
गुड़गड़ी छा दे गे सो भी इन लेगें के मन में विचार न हुग्ा | 


विजयगढ़ के पहाड़ के नीचे एक गहरा नाला है । उसी 
नाले की धार में एक ज़गह बिजली का जला एक पीपल का 
तना खडा है | उसी तने के पास गहरी रात में रघुपति गोता 
लगा कर गायब है। गये । 


गुप्त रीति से क़िले में घुसने के छिए जे खुरडू का रास्ता 
है, इस नाले की गहरी तछहटी में हो उसका प्रवेशा-द्वार है । 
उस रास्ते से जाकर सुरझछु की ग्रन्सिम जगह में पहुंच कर 
नीचे से ज़ोर से धक्का लगाने के साथ एक पत्थर का तख़ता 
ऊपर उठ जाता है। किन्तु ऊपर से काई सख्ता उठाना चाहे 
ते वह किसी तरह उठाया नहों जा सकता। इसी से ज्ञ 
लाग किले के अन्दर हैं वे उस रास्ते से बाहर नहों जा सकते ४ 
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शुज्ञा कारागार में पलकु के ऊपर सोये हैँ । पलकु के सिवा 
घर में ग्रेर काई बिस्तर नहीं है । एक चिराग बल रहा है । 
एकाएक घर में खुरडु का मुँह खुल पड़ा | रघुपति धीरे धीरे 
सिर उठा कर नीचे से ऊपर आये । उनका सारा शरीर भीगा 
है। उनके भोंगे कपड़े से चू चूकर पानी बहा जा रहा हे । 
रघुपति ने धीरे से शुज्ञा की देह पर हाथ रकखा । शुजा चोंक 
कर ओर आँख मल कर कुछ देर बैठे रहे, फिर अछसाये हुए 
स्वर में वोलिे--“क्या बख्लेड़ा हे ? ये छोग क्या मुभको रात 
में भी न सोने दे गे। तुम लोगों के व्यवद्दार से में अचम्मे में है ।” 


. रघुपति ने नरमी से कहा--“शाहज़ादा साहब, उठ 
चलिए, में वही ब्राह्मण हें । याद करके मुझे देखिए । आइन्दा 
भी मेरी याद रखिएगा।” 


दूसरे दिन खुबह बादशाही फीज़ जाने को तैयार हुई। 
शुजा के नोंद से जगाने के लिए राजा जयसिंह स्वयं केदखाने 
में गये | देखा---शुज्ञा तब भी बिछोने से नहों उठे हैं । पास 
में जा कर स्पश किया--शुज्ञा नहों हैं, उनके कपड़े पड़े हैं । 
शुज: का पता नहों । घर के बीच में सुरकु का मुँह खुला है। 
उसका पत्थर का ढेकना अलग पड़ा है | 


केदी के भागने की बात क़िले मे फैल गई । खेज़ने के 
लिए चारों तरफ़ लोग दोड़े । राजा विक्रमसिंह का सिर नोचा 
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है। गया। क़ेदी किस प्रकार भागा उसके विचाराथे एक 
दरबार हुआ । 

काका साहब की वह आनन्द -सहित गरबीली चाल कहाँ 
चली गई । वे पागल की तरह, “ब्राह्मण कहाँ है, ब्राह्मण 
कहाँ है” यह कह कर चारों तरफ़ ढू ढ़ते फिरते हैँ । ब्राह्मण 
का कहाँ पता नहीं । 

काका साहब माथे पर से पगड़ी उतार कर कुछ देर तक 
माथे पर हाथ रख कर बेठ रहे | सुचेतसंह ने पास आ कर 
कहा--'काका साहब, क्या ही आइचय घटना है | क्या ये सब 
भूत के व्यापार ते। नहों हैं ?” काका खाहब उदासीन भाव से 
गदेन हिला कर बोले--नहों सुचेतसिंह, यह भूत का व्यापार 
नहीं है। यह एक अत्यन्त बुद्धिहीन बूढ़े का व्यापार श्रार एक 
विश्वासघाती पामर का काम है ।” 

सुचेतसिंह ने घिस्मित हे! कर कहा--“यदि तुम उसके 
जानते है| ता उसे पकड़वा क्यों नहीं देते ?” 

काका साहब ने कहा--''उनमें एक ते भाग गया है 
और एक के गिरफ्तार कर राज-दरबार में लिये जाता हूँ ।” 
यह कह ओ,्रार पगड़ी पहन कर उन्होंने दरबारी कपड़े पहन €ि:ये | 

उस समय दरबार में पहरेदार लोगों का इजहार लिया 
जा रहा था| काका साहब सिर झुकाये दरबार में हाजिर 
हुए | वे विक्रमसिंह के पेरों के पास तलवार रख कर बोले-- 
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“ महाराज, मुभका कद करने का हुक्म दिया जाय । 
अपराधी में हूँ ।” 

राजा ने विस्मित हे! कर कहा--“काका साहब, क्या 
मामला है ?” 

काका साहब -- “वही ब्रोह्म ण। यह खारा काम उसी 
बंगाली ब्राह्मण का है ।” 

राजा जयसिंह ने पूछा-- तुम कौन हे। ?” 

काका साहब--' में विजयगढ़ का बूढ़ा काका साहब हूँ ।० 

जयसिंह--“ तुमने क्या किया है ?” 

काका साहब-- मेने विजयगढ़ की मैत्री भकु कर 
विश्वासघाती का काम किया है। मेने निपट मूख की तरह 
विश्वास करके बड़ाली ब्राह्मण से सुरड के रास्ते की बात 
कही थी।” 

विक्रमसिंह एकाएक जल कर बोल उठे--“खड़डु सिंह,” 

काका साहंब चैक उठे--“वे प्रायः भूल गये थे कि 
उनका नाम खड़सिंदह है ।” 

विक्रमसिंह ने कहा--“खड़॒सिंह, इतनो उम्र में आ कर 
फिर क्‍या तुम रूड़के बन गये ।” 

काका साहब सिर नीचा करके चुप हे रहे । 
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विक्रमसिंह ने कहा--“'काका साहब, तुम्दी' ने यद्द काम 
किया ? तुम्हारे हाथ से आज विज्ञयगढ़ की अप्रतिष्ठा हुई ।” 

काका साहब चुप खड़े रहे । उनके हाथ थर थर काँपने 
लगे । उन्होंने काँपते हुए हाथाँ से माथा छू कर मन ही मन 
कहा--“अट्ट ए ।” 

विक्रमसिंह--'मेरे क़िले से बादशाह का विरोधी क्या 
निकल भागा मानो दिल्लीश्वर के निकट तुमने मुझको 
अपराधी बना दिया ।” 

काका साहब--“अपराधी ते एक माघत्र में हें | महाराज 
अपराधों हें,--इस बात का विश्वास बादशाह न करेंगे।” 

विक्रमसिंह ने क्रुद्ध हा कर कहा-“तुम कौन हे? 
तुम्हारी ख़बर बादशाह क्या रखते हें? तुम तो मेरे ही 
आदमी हे।, यह ते ऐसा ही हुआ कि मानो मेने अपने हाथ से 
केदी का बन्धन खाल दिया ।” 

काका साहब ला जवाब है| रहे । वे अब अपनी आँखें 
के आँखू के नहों संभाल सके | 

विक्रमसिंह ने कहा-- तुम्हें क्या सज़ा दूँ ?” 

काका साहब--“महाराज़ की जे इच्छा है। ।” 

विक्रमसंह--“तुम बूढ़े हुए । तुमको श्रार अधिक दण्ड 
क्या दू गा । घिजयगढ़ से बाहर निकल जाना ही तुम्हारे लिए 
काफ़ी सजा दागी ।” 
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काका साहब ने लिपट कर विक्रमसिंह के पाँव पकड़े 
ओर प्राथना की--“विजयगढ़ से निवासन ? नहीं महाराज, में 
सूढ़ा आदमी, मेरी अ.क्ु ठिकाने न रही | मुझे विजयगढ़ की 
मिट्टी ही में मिलने दीज़ए | फॉसी की आज्ञा दे दीजिए | इस 
बुढ़ापे में गादड़ श्रेर कुत्ते की भाँति विजयगढ़ से मुझे न 
निकालिए ।” 

राजा जयसिंह ने कहा--“महाराज़, मेरे अनुराध से 
आप इसका अपराध क्षमा करें। में बादशाह के यहाँ की 
सभी बातें सूचित कर दूँगा।” 

काका साहब का माफ़ो मिली | दरबार से बाहर हेने 
के समय काका साहब कॉाँप कर गिर पड़े | उस [दन से 
काका साहब अधिक दिखाई नहों देते | वे घर के बाहर नहीं 
देते हैं । माना उनकी पीठ की बोचवाली हड्डी टूट गई । 





पच्चीसवाँ परिच्छेद 
शुज्ञुर॒पाड़ा ब्रह्म पुत्रनदी के किनारे एक छोटा सा गाँव 
है। वहाँ के एक छोटे ज्मादार हैं । नाम है पीताम्बरराय । 
बस्ती में लोग अधिक नहीं हैं । पीताम्बर अपने पुराने देवी- 
गृह में बेठ कर अपने के राजा कहला रहे हैं । उनकी प्रजञाय॑ 
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भी उन्हें राजा कद्द कर पुकारती हैं। उनकी राज-महिमा इस 
आम ओर पीलू के जंग्ले से घिरे हुए छोटे गाँव के भीतर ही 
विराजमान है । उनका यश इस गाँव के जंगलें में गुज़ता 
हुआ इस गाँव के प्रान्त में ही विलीन हे! जाता है | संसार 
के बड़े बड़े राज़ों महाराजं का प्रसखत्तर प्रताप इस छोटे से 
छायामय घांसले में नहों आ सकता । केठ्ल नदी के किनारे 
तीथे स्नान के उद्देश से जिपुरा के राजा का एक बड़ा काठा 
है। किन्तु बहुत दिनें से राजाओं का काई मनुष्य स्नान करने 
नहीं आया। जे हे, जिपुरा के राजा की निस्बत आ्रामवासियों में 
एुक अप्रकट रूपसे दन्‍्तकथा मात्र प्रचलित है-- “एक दिन भादों 
के महीने में गाँव में ख़बर पहुची कि त्रिपुरा के एक राजकुमार 
नदी के किनारेवाले पुराने मकान में वास करने के लिए 
चले था रंहे हैं । कुछ दिन के बाद बड़ी बड़ी पगड़ी बाँधे 
लेगां ने आकर उस मकान में भारी धूम मचा दी । उसके 
प्रायः एक हफते के बाद द्वाथी, घाड़े, लाग, लशकरें के लिए 
नक्षत्नराय गुछुरपाड़ा गाँव मे आ पहुंचे । उनका ठाट बांट 
देख कर गाँववालों के मुंह से काई शब्द न निकला । इतने 
दिनें तक वे सब पीताम्बर के ही भारी राजा करके मानते 
थे किन्तु आज वद्द बात किसी के मन में स्थिर नहीं रही !” 
नक्षत्र राय के देख कर सभी एक-स्घर से बेलि--“हाँ, राज- 
कुमार ऐसे ही हेते हैं ।” 
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यद्यपि नक्षत्रराय का देख कर उसके तेज्ञ के सा- 
मने पीताम्बर प्रोर उसका सुशाभित पक्का दालान एवं 
देयीग़ह तक सब फॉंके पड़ गये तथापि उनके आ- 
नन्‍न्द॒ की सीमा न रही । नक्षत्रराय के उन्होने इतना 
बड़ा रांजा करके समझा कि अपनी छोटी सी राज़मयीदा के 
नक्षत्रगय के चरणों में अपित करके वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । 
नक्षत्राय जब कभी हाथी पर चढ़ कर निकलते हें तन 
पीताम्बर अपनी प्रजा के पुकार कर कहते हें---“तुम लोगेां 
ने राजा देखा है? यह देखे राजा ।” पीताम्बर प्रति दिन 
कितनी ही खाने की चीज़ें उपहार लेकर नक्षत्रराय का देख 
आते हैं | नक्षत्रराय कां नया खूबसूरत चेहरा देख कर पीताम्बर 


के हृदय में प्रम उमड़ आता हे | नक्षत्रराय ही गाँव के राजा 
बन गये । पीताम्बर प्रज्ञा की श्रेणी में जा मिले । 


दिन म॑ तीन बार नाबत बजने रूगी । गाँव के रास्ते में 
हाथी घाड़े चलने लगे | ड्योढ़ी पर पहरेदारां के हाथ में 
बिजली की तरह नंगी तलवार चमकने लगी | हाट बाज़ार 
बस गया । पीताम्बर श्रार उनके प्रजाजन मारे खुशी के 
प्रफूलिकत है| उठे । नक्षत्रराय इस देश-निह्नाले की सज़ा में 
राज़ा हेकर सारा दुख भूल गये | यहाँ उनके ऊपर राजत्व 
का भार कुछ भी नहौों है किन्तु राजकीय खुख सभी कुछ है । 
यहाँ वे सर्वथा स्वतन्त्र हें | अपने देश में उनका इतना बड़ा 
राोब नहीं था। सिया इसके, इस जगह रघुपति की छाया 
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तक नहों | नक्षत्रराय उललसित-मन से भेग विलास मे निमर्न 
हुए | ढाका शहर से नतेकी ओर नतेक गण आये | नक्षत्रराय 
को नाच, गान ओर वाद्यों में तिल मात्र भी अर्राच न थी | 


नक्षत्रगाय ने अिपुरा राज़ का सारा अनुकरणा किया | 
नाकरों मे किसी के मन्‍्जो बनाया, किसी को सेनापति 
मुक़रंर किया ! पीताम्बर दीवानजी के नाम से पुकारे जाने 
लगे। कायदे के साथ राजदरबार हैाने लगा | नक्षत्रराय बड़े 
ठाट से इनसाफ़ करने बैठते हैं । नकुछ ने आकर नालिश 
दायर की--“मथुरा ने मुककेा कुत्ता कद्दा है।” उसका विःध- 
पूर्वक विचार हुआ। कुछ सवूत इकट्ठ होते के बाद मथरा हो 
अथधराधी सिद्ध हुआ । नक्षत्रराय ने बड़े गम्भीर भाव से 
हुक्म दिया--''नकुल मथरा के देने कान मल दे ।” इस 
प्रकार नक्षत्रराय सुख से समय बिताने लगे । किसी किसी 
दिन जब केाई काम हाथ में न आता था तब अस्वाभाविक 
केाई एक नया दिल-बहलाबव तमाशा आविष्कार करने 
के हेतु मन्‍्त्री की पुकार हाती थी। मन्त्री राजलभासद्‌ गयणों 
को एकचन्र कर बड़ो व्यग्नता के साथ नया तमाशा ईजाद करने 
के लिए उद्यत हाते थे । अगाध चिन्ता आर विचार का अन्त 
नहों रहता थां। एक दिन कुछ सेनिक सिपाहियें के लेकर 
सीताम्बर के देवीग्रह पर आक्रमण किया गया। ओर उनके 
पाखर से मछली, उनके बाग से कच्चे नारियल के फल प्रार 
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बालक का साग लूट की सामग्री स्वरूप बड़ी धूम धाम के साथ 
बाजे बजवानते हुए ड्योढ़ी पर लाया गया | इस प्रकार के 
खेलों मे नक्षत्रराय के ऊपर पीताम्बर का स्नेह ओर भी बढ़ 
गया। आज़ राज-भवन में बिल्ली का विवाह है । नक्षत्रराय 
के पास एक छोटी सी बिल्ली थी | उसके साथ मण्डल्देव के 
बिलाबव का विवाह हेगा । यूड्रामणि घटक घटना का पुरस्कार 
स्वरूप तीन सा रुपये ग्रोर एक साल चादर पा चुके हैं । 
हलदी तेल आद चढ़ाने की सभी रीति-व्यवहार है गये हैं । 
आज़ सन्व्या समय शुभ महते में ब्याह हेगा । इस महे|त्सव 
के कारण कई एक दिनें से राजभवन में किसी का दम मारने 
की फरसत नहीं । शाम के वक्त, सड़कों पर राशनी की गई । 
नाबत व्ाने में बाज़े बजने रंगे | मण्डलदेव के घर से तामदान 
पर चढ़ कर कमम्नाब की पेाशाक़ पहने दुलहा अत्यन्त 
अधीर स्वर में म्याऊ म्यार्ऊ करते चला । मण्डलूदेव के घर 
का एक छोटा लड़का उपवर की तरह उसके गले की डोारी 
हाथ से पकड़े उसके साथ साथ आ रहा है। स्वस्तिवाचन 
झरार दांखध्वनि सहित वर मण्डप में छाये गये। पुरोहित का 
नाम था केनाराम, परन्तु नक्षत्रराय ने उसका नाम रक्‍खा 
था रघुपति नक्षत्रराय असली रघुपति से डरते थे इसीसे 
नक़ली रघुपति के साथ हंसी ठट्ठा करके खुश हेते थे । 
इतनी ही नहों बल्कि बात बात में उसकी दुर्देशा करते थे । 


१३२ राजषिः 


वह बेचारा गरीब केनाराम चुपके चुपके सब सह ठेता था८& 
आज देव-दुर्विषाक से केनाराम दरबार में हाज़िर नहों था । 
उसका लड़का मारे ज्वरताप के मरा जा रहा है। नशक्षत्रराय ने 
घबराहट के स्वर में पूछा--“रघुपति कहाँ है?” नौकर ने 
कहा--“डनके घर में कोई बीमार है ।” नक्षत्रराय ने दूनी 
आवाज़ में कद्ा--/बुलाओ उसके |” लोग दौड़े | डस वक्त 
खूबजोर से शाती हुई बिल्ली के सामने नाच गान होने रूगा। 
नक्षत्रराय ने कहा--'सहाना गाओ ।” सहाना गान आरम्भ 
हुआ | कुछ देर के बाद नाकर ने आ कर निवेदन किया-- 
“रघुपति आये है ।” नक्षत्रराय ने क्रोध में भर कर कहा-- 
“बुलाओ ।” पुरोहितजी ने तुरंत घर में प्रवेश किया । 
पुरोहित के देखते ही नक्षत्रराय की चढ़ी हुई भांहे उतर गई, 
उनका बिलऋल भाव बदल गया । उनका मुंह मलिन हेः 
गया | पेशानी पर पसीने दीख पड़े । सहाना गान ओर सारऊुने 
तबला आदि सभी बाजे एकाएक बढह्द हे गये। उस सुने. 
घर में फ्रेवल बिल्ली का म्यार्ऊँ म्याऊं शब्द भर गया। 

हाँ, हैं ता यह रघुपति ही, इसमें काई सन्देद्द नहीं । लम्बे, 
ढुबले ग्रार तेजस्वी रघुपति की, बहुत दिनों के भूके कुत्ते की 
तरह देने आँखें बल रही हैं। वे धूलों से भरे हुए देानों पेर 
कमंखाब की मसनद पर रख कर ओर सिर उठा कर खड़े 
हुए। बोले-- नक्षत्रराय !” नक्षत्रराय कुछ नहीं बोले । रघुपतिः 
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में कहा--“तुम ने रघुपति के बुलाया है। में आया हैं । 
नक्षत्रराय ने दवी आवाज़ में कहा-- “हाँ।” रघुपति ने कहा-- 
“उठा, इधर आओ,” नक्षत्रराय धीरे धीरे महफ़िल से 
उठ गये । बिल्ली का ब्याह, सहाना, तथा सारडी सब एक 
चारगी बन्द हे। गये । 


छब्बीसवाँ परिच्छेद 
रघुपति ने पूछा--“यह सब क्या हाता था १ 
नक्षत्रराय ने सिर खुजा कर कहा-- नाच हेता था ।? 
रघुपति घृणा के साथ नाक सिकाड़ कर बो ले, छीः छी: ?” 
नक्षत्रराय अपराधी की तरह खड़े रहे । 


रघुपति ने कहा-- कल यहाँ से चलना हागा। उसका 
उद्योग करेा।” 


नक्षत्रराय ने कह्ा--“कहाँ जाना हेागा ?” 

रघुपति--“यह फिर बताऊँंगा, अभी यहाँ से मेरे साथ 
चले चलो ।” 

नक्षत्रराय-- में यहां अच्छी तरह हू ।” 

रघुपति--“अच्छी तरह हूँ ! तुम राजवंश में उत्पन्न हुए 
है। । तुम्हारे पुरुषा लोग सभी राज्योपभाग करते आये हैं। 


१३४ राजषि' 
आज तुम इस जंगली गाँव में श्टगालों के राजा हैा। कर बेर. 
है। । तिस पर भी कह रहे हे।--“अच्छी तरह हू ।” 
रघुपति ने कड़ वे वचन और तीक्ष्ण-कटाक्ष-पात से साबित 
कर दिया कि नक्षत्रराय अच्छी दशा मे नहीं हैं। नक्षत्ररय 
ने भी रघुपति के मुह के तेज से अभिभूत हे। कर बहुत 
कुछ वैसा हा समभका | उन्होंने कहा--“अच्छी तरह क्या, 
किसी तरह से हूँ | फिर आर क्या करूँ ! उपाय ही क्या है ?” 
रघुपति -- “उपाय बहुत हैं । उपायें की कमी नहों। में 
तुम्हे उपाय बतलछा दृ गा। तुम मेरे साथ चलो ।” 
नक्षत्राय--“दीवान जी से एक बार पूछ लू ?” 
रघुपति--“नहों ।” 
नक्षत्रराय--“ओऔर मेरा यह सज माल असचाब ?” 
रघुपति--इनकी केाई जरूत नहों ।” 
नक्षत्रराय--नोकर ?” 
रघुपति--- कुछ ज़रूरत नहों |” 
नक्षत्रराय-;'मिरे दाथ में अभी पूरे रुपये नहों हैं ।” 
रघुपति--“मेरे पास हैं।अज बहुत सोच विचार न करे । 


अभी सोने जाओ, कल सुबह ही यात्रा करनी होगी |” यह 
कह कर जवाब की कुछ अपेक्षा न करके रघुपति चले गये ॥ 
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सुबद नक्षत्रराय जाग उठे | तब बन्दोगण (भाट) सुख्दर 
रागिनी में मधुर गीत अलाप रहे थे। नक्षत्रराय ने बाहर 
के कमरे मे आकर खिड़की से काँक कर देखा। पूरब की ओर 
सूर्योदय हे। रहा है | लाल छाल लकीर दिखाई दे रही हें। 

उभयतटवर्ती सघन वृक्षों के बीच हा कर, छोटे छोटे 
निःशब्द गवों के घरों के क़रीच ही से ब्रह्म पुत्न नदी अपनी विपुल 
जलधारा का लेकर निरन्तर बह रही है। काट के भरोखे से 
नदी के किनारे का एक छोटा घर नजर ग्राता है | एक ओ्रारत 
आँगन में फाड़ दे रही है। एक मर्द उसके साथ दे। एक 
बात॑ करके माथे में चादर लपेट एक बाँस की लम्बी लाठी 
के आगे की तरफ पोटली बाँध कर स्वस्थ चित्त से कहों 
बाहर चल पड़ा है। इयामा ओर दाहियल पक्षी सीटी भर 
रहे हैं। हरदा एक बड़े कंखाड़ पेड़ के घने पत्तों में बैठ कर 
गान कर रहा है | भराखे के पास खड़े हेाकर श्र बाहर की 
तरफ़ देख कर नक्षत्रराय ने एक लम्बी साँस ली। इसी 
समय रघुपति ने पीछे से आकर नक्षत्रराय का स्पश किया। 
नक्षत्रराय चांक उठे | रघुपति ने कोमलता सहित मध्यम 
स्वर में कहा--“यात्रा का सब सामान टीक है |”? 


नक्षत्रराय हाथ जेड़ कर बड़ी अधीरता से बोले-- 
“महाशय, मुझे क्षमा कीजिए | में यहाँ से कद्दों जाना नहीं 
चाहता | में इस जगह आराम से हूँ ।” 


१३६ रांजषिं 


रघुपति ने कुछ न अह कर नक्षत्रराय के मुँह की तरफ़: 
अपनी अडद्भारवत्‌ दृष्टि स्थापित की ।” 

नक्षत्रराय ने आस नोची करके कहा--“कहाँ जाना 
होगा ?” 

रघुपाति ---“सेो अभी नहों कद्द सकता हूँ ।” 

नक्षत्र-- भाई के विरुद्ध में कोई काम नहीं कर सकूँगा।” 

रघुपति मारे क्रोध के जल उठे आर बोले--'भाई ने 
तुम्हारा कौन सा बड़ा उपकार किया है। कहे। ते जरा में 
भी खुनूँ .” 

नक्षत्रराय ने मुँह फेर कर श्रार करोखे पर लकीर स्तवॉंच 
कर कहा--“में जानता हूं, वे मुझ पर प्रेम रखते हैं ।” 

रघुपति ने एक उत्कट सूखो हंसी हँस कर कहा--“हरे ! 
हरे ! क्‍या प्रेम | में सब समभता हूँ । घव के निर्विश्नपूवक 
उत्तराधिकारी बनाने के लिए भाई ने झूठा इलजाम लगा कर 
तुम्हें राज्य से निकाल दिया है। अहा, राज्य के गुरतर भार से 
मक्खन के पुतले सहृश केामल प्यारा भाई कटद्दों दुखी न हे। 
जाय | अब उस राज्य में क्या सहज ही प्रवेश कर सकेगे १ 
मुख !” 

नक्षत्राय ने तुरन्त कदा--“क्या में इतनी साधारण बात 
भी नहीं समभता ? में सब समभंता हूँ । छेकिन समभ ही 
कर क्या करूँगा | उपाय ही क्या है ?” 
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रघुपति--डउसी उपाय की बात हे रही है | उसीके लिए 
में आया हूँ । इच्छा हो ते मेरे साथ चले चला, नहों ते इस 
बाँस के जहुल में बेठ कर अपने शुभचिन्तक बाप दादें के 
'माम जपा करो | में ज्ञाता हूं ।” 


इतना कह कर रघुपति जाने लगे । नक्षत्रराय ने तुरन्त 
उनके पीछे पीछे चर कर कहा--'में भी जाऊँगा । अगर 
दीवान ज्ञी जाना चाहे ते उनके अपने साथ ले जाने में 
'क्या हज है ?” 


“वा मेरे ओर कोई तुम्हारे साथ न जायगा ।” 


घर छाड़ कर नक्षत्रराय का पाँव बाहर हाना नहों चाहता | 
विनेद की इन सब सामग्रियां के छेड़ कर ओर दीवानजी 
का त्याग कर न मालूम रघुपति के साथ अकेले कहाँ जाना 
पड़ेगा । किन्तु रघुपति मानों उनकी चाटी पक्रड़ कर खाींचे 
लिये जा रहे हैं । उसके सिवा नक्षत्रराय के मन में भय के 
'साथ ही साथ एक प्रकार का कुतूहल भी उत्पन्न होने छूगा । 
कुतूहल का भी एक अज़ब खिंचाव है। 


नाव प्रस्तुत है । नदी के किनारे जाकर नक्षत्रराय ने 
देखा--“कन्धे पर अगेोछा डाले पीताम्बर स्नान करने आये 
हैं | पीताम्बर नक्षत्रराय के ही देख कर प्रोर मुसकरा कर 
बाले--“जय है| महाराज ! सुना है कि कल कहाँ से एक 


१३८ राजर्थि 


दुछ मनहूस ब्राह्मण ने आकर हँसी खुशी के ब्याह में बाधा । 
डाल दी ।” 

नक्षत्रराय सहम गये । रघुपति ने स्थिर भाव से कहा-- 
“बह दुष्ट ब्राह्मण में ही हू ।” 

पीताम्बर इँस उठे ग्रेर बेलि-- “आपके मुं ह पर आपकी 
तारीफ़ करना भी ते ठीक नहों है । जान कर कोन बाप का 
बेटा ऐसा काम करता अर्थात्‌ मुँह पर किसी की केई निन्‍्दा 
नहीं करता | आप मन में कुछ सोच न करेगे । परोक्ष में 
छान क्‍या नहों कहते हैं | जे सामने मुझे राजा कहता है सा 
परोक्ष में पितम्बरा कह कर पुकारता है। परोक्ष में कोई कुछ. 
बेले, मुंह पर कुछ न वाोलने के समान ही हुआ, में ते यही 
सममभता हूँ । सच पूँछिए ता न माल्ूम आपका मुँह ऐसा 
अधिक अप्रसन्न क्यें दिखाई देता है। किसी के में ह का ऐसा 
भाव देखने ही से लेागें मे उसकी शिकायत हेने लगती है । 

“ग्रहाराज़, इतने सवेरे नदी किनारे आने का क्या कारण ?? 

नक्षत्रराय ने कुछ करुण स्वर में कहा--“दीवान जी,. 
कारण यही कि में अब जा रहा हूँ ।” 

पीताम्बर--“जा रहे हैं ? कहाँ ? नृपाड़ा, मण्डलदेव के. 
मकान पर ?” 

नक्षत्रराय--नहीं दीवान जी, मण्डलदेव के मकान परः 
नहों, बहुत दूर |” 
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पीताम्बर--“बहुत दूर ? ते क्या पाइकघाटआख्लेट करने 
जाते हैं ?” 

नक्षत्रराय ने एक बार रघुपति के मुंह की तरफ़ देख कर 
केवल खिन्नभाव से निषेध्रवाधक सिर हिलाया । 


रघुपति ने कहा--“समय बीता जा रहा है । नाव पर 
चढ़िएु।”? 

पीताम्बर ने बड़े ही सन्दृह ओर क्रोध के साथ ब्राह्मण के 
मंह की तरफ देखा ओर कहा--“बाबा जी, तुम कान देह ? 
हमारे महाराज के ऊपर हुकूमत करने आये हा ?” 


नक्षत्रराय ने व्यग्न हाकर पीताम्बर के अपने पास खोंच 
कर कद्दा--“ये हमारे गुरु हैं |” 
पीताम्बर बाल उठे--- “भले ही गुर हों वे हमारे देवीघर 
में जाकर रहे । में चावल, दूध केले आदि का प्रबन्ध कर 
दूँगा। सम्मानपूवक रहेंगे। 
महाराज के वहाँ केसा काम है ?” 
रघुपति--लमय व्यथ नष्ट हे। रद्दा है, ते में ग्रब जाता हूँ । 
पीताम्बर--“आपकी ,खुशी, देर करने का प्रयेाजन कया, 
महाद्यय, आप भ्टपट पधारिप | मद्दाराज़ के लेकर में: 
ड्योढ़ी जाता हूं ।” 
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नक्षत्रराय ने एक बार रघुपति के मुंह की ओर देख कर 
कामल स्वर में कहा--'नहों दीवान जी, में जाता हूँ ।” 

पीताम्बर “ते में भी चलता हूँ, नाकरोँ के साथ ले. 
लीजिए । राजा की तरह चलिए । राजा जायेंगे तो कया साथ 
में दीवान जी नहों जायंगे ?” 

नक्षत्रराय ने केवल रघुपति के मेंह की तरफ़ देखा | 

रघुपति ने कहा--केाई साथ में नहों ज्ञायगा ।” 

पीताम्बर उदास होकर नक्षत्रराय का द्ाथ पकड़ कर 
बेलि--“देखे। बाबू, में तुम्हें राजा कह कर पुकारता हूं, 
किन्तु तुम्हें सन्‍्तानवत्‌ प्यार करता हूँ । मेरे काई सनन्‍्तान 
'नहीं । तुम्हारे ऊपर मेरा काई जोर नहों चल सकता । तुम 
जा रहे हे। । में ज़बदंस्ती ठुम्हें ठदरा भी नहीं सकता । किन्तु 
मेरा एक यही अनुरोध है कि आप कहीं जाइए, पर मेरे मरने 
से पहले ही यहाँ छाट आइएगा । में अपने हाथ से अपनी 
सारी सम्पत्ति आपके हाथ सांप दूंगा । बस मेरा यही एक 
मनेरथ हे ।” 


नक्षत्रराय ओर रघुपति नाव पर चढ़े । नाव दक्खिन की 
तरफ़ रवाना हुई । पीताम्बर स्नान करना भूल गये, 
अंगेछा कन्घे पर रकखे ही चिन्तित चित्त से घर छाट गये । 
गुज़रपाड़ा माने शुन्य हे गया | उसका आनन्द -उत्सव सब 
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समाप्त हा गया | केवल प्रकृति का नित्योत्सव प्रति दिन के 
लिए जारी रहा। सुबह चिड़ियोँ की चद्द चहाहट, पत्तों की 
खड़ खड़ाहट ओर नदी में तरड्भरूपी करतलध्वनि का 
विश्राम नहीं | 
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सफ़र दूर का है | कट्दटीं नदी है, कहो घना जंगल है,-+हं। 
सुनसान जंगल है | कभी नाव पर, कभी पेदल ही, कभी 
टट्ट पर, कभी धूप में, कभी वैों के पानी में, कभी शार- गुल 
दवाते हुए दिन में ग्रेर कभी रात के भयक्गुर अधियारे में 
नक्षत्रराय बराबर चले जा रहे हैं । कितने ही देश, कितने ही 
विचित्र €शय ओर कितने ही विचित्र लोग दिखाई दे रहे हें 
कित्तु नक्षत्रराय के पाइवे में छाया की तरह म्लान, और घूप 
की तरह प्रकाशमान वही एकमात्र रघुपतति बराबर छगे हैं। 
दिन में रघुपति, रात में रघुपात प्रार स्वप्न में भी, सर्वेत्र 
रघुपति विराज रहे हैं । सड़ऋ पर यात्रियों का ताँता लग 
रहा है। सहक के किनारे धूल में लड़के खेल रहे हैं। पेंठ में 
सेकड़ें ग्रादमी ख़रीद-फ़रोख़त कर रहे हैं | गाँव में बूढ़े लोग 
चैापड खेल रहे हैं । घाट पर स्त्रियाँ पानी भर रही हैं। नाव 
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पर मल्काह ( माँकी ) छोग गीत गाते हुए खले जा रहे हैं। 
परन्तु नक्षत्रराय के पास चही एक दुबले पतले रघुपति हमेशा 
जाग रहे हैं। संसार मे चारों तरफ़ विचित्र कोतुक हे रहे 
हैं! विचित्र घटनायें संघटित हे। रही हैं । किन्तु इस अर्भ त 
रहस्यमय नाय्यशाला के बीच से नक्षत्रराय की ग्रभाग्यता 
उन्हे घसीटे लिये जा रही है। जनसमाज उनके लिए निर्जन 
है रहा है | लोगें के निवासस्थान उनके लिए मरुभूमि हे। 
रहे हैं । नक्षत्रराय थक्र कर अपनी पाइववतिनी छाया से 
पूछते हें-“-/अब ग्रार कितनी दूर जाना होगा ?” छाया उत्तर 
देती हे--बहुत दूर ।” “कहाँ ज्ञाना हेगा ?” इसका जवाब 
नहों। नक्षत्रराय साँस लेकर चल पड़ते है। पेड़ों की पंक्ति 
में पत्तों से छाये हुए साफ़ खुथरे खूने घरों के देख कर उनके 
मन में गाता है कि अगर में इन घरों का अधिवासी हे।ता | 
गाधूली के समय जब चरवाहे सब कन्ध पर लाठी रख 
कर मेदान ग्रार गाँव के रास्ते से धूल उड़ाते हुए गाय-बछड़ें 
के लिये हुए चले आते हैं तब नक्षत्रराय के मन में हे।ता है 
कि अगर में इन लोगों के साथ जाने पाता, साँभ के समय घर 
में ज्ञा कर विश्राम करने पाता ता क्याही अच्छा हाता । दे 
'पहर दिन की कड़ी धूप में किसान हल चला रहा है। उसे 
देख कर नक्षत्रराय सोचते हैं--' अहा | यद्द केता सुखी है ।” 
रास्ते की तकलीफ़ से नक्षत्रराय कान्तिहान, दुबले भेरर काले 
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है। गये हैं ? रघुपति से कद्द ते हैं--'बाबा, में अब न बचूँगा।” 
रघुपति बो छते हं--अभी तुमके मरने कोन देगा ?” नक्षत्रराय 
के मन में नि३चय हुग्ना कि रघुपति से बिना छुट्टो पाये डनकेा 
मरने का भी खुबिधा नहीं | एक औरत नक्षत्रराय के देख 
कर बोली---“अहा, यह किसका लड़का है | अहा, उसके घर 
से किसने बाहर किया है” यह सुन कर नक्षत्रराय का हृदय 
पिघल गया । उनके नयनें में नीर भर आया । उनकी इच्छा 
हुई कि उसग्रारत का माँ कह कर उसके साथ उसके घर 
चले जाये । 

नक्षत्रराय रघुपति के हाथ से जितना हो कष्ट पाने 
लगे उतना ही वे रघुपति के अधीन होने लगे। रघुपति की 
अडुली के इशारे पर उनकी स्थित परिचालित हाने लगी। 

चलते चलते क्रमशः नदी का बाहुल्य घटने लगा। 
क्रमशः कठिन भूमि ञागे आई । भिट्टी लाल है, ग्रार कँकड़ो छी 
है। दूर दूर लछोगां के घर दिखाई देते हैं| दरख्त बहुत कम 
हैं । नारियल के जंगलवबाले देश के छोड़ कर ये दोनों 
पथिक ताड़यनवाले देश में आ पड़े हैं । धीच बीच में बड़े 
बड़े बाँध हैं । सूखी नदी का प्रवाहपथ है| दुरवर्त्ती पहाड़ 
मेघ के सटटश दिल्लाई दे रहा है। क्रमशः शाह शुजा की 
राजधानी राजमहल समीपस्थ हेने ऊूूगा । 
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शुजा जैसे तैसे राजधानो (राजमहल) में पहुँच गये | हार 
हेने ओर क़ेदख़ाने से भाग निकलने के बाद शुज्ा नई फ़ौजें 
एकत्र करने का उद्योग करने लगे | किन्तु खजाने में रुपये 
ज्यादा माजूद नहों हैं | प्रजा मालगुजारी के मारे तवाह है! 
इसी अरसे में ग्रारडुज़ेब दारा के हरा कर दिल्‍ली के बाद- 
शाही तझुत पर बैठे हैं। शुज्ञा यह ख़बर पाकर बिलकुल 
घबरा गये | किन्तु लड़ाई का सब सामान ठोक नहों था, इसी 
से कुछ समय मिल जाने की इच्छा से शुज्ञा ने कपट करके 
प्रेरकुजेब के पास एक दूत भेज दिया । उससे कहला भेजा कि 
आँखें के तारे हृदय के आनन्द स्वरूप परमस्नेही परम प्रिय भाई 
प्रोरडुजेब सिंहासन प्राप्त कर सफल-मनेरथ हुए हैं, इससे 
शुजञा के मसतदरीर में माने प्राण पछट आये | इस समय 
नये बादशाह अगर शुजा के लिए बंगाले का शासनभार 
स्वीकृत करें ता उसे खुशी की ग्राेर केई बात बाक़ी न रह 
जायगी | ओरजुज़ेब ने बड़ी इज्जत के साथ दूत को बुल्शा 
कर शुजा का कुशल पूछा प्रोर उनके बालबच्चों का शुभ 
समाचार जानने के लिए बड़ी उत्कण्ठा प्रकट की । औरकूजेब 
ने कहा-- “जब खुद बादशाह शाहजहाँ ने शुज्ञा का बंगाल 
का दासन-भार दिया है तब डसके लिए फिर नई परवानगी 
देने की काई जरूरत नहों ।” 
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इसी अवसर में रघुपति शुज्ञा के दरबार मेंज़ा कर 
द्ाजिर हुए । 


शुज्ञा ने बड़ी कृतश्ञता ग्रेर सम्मान के साथ अपने उद्धार- 
कता रघुँपति के बुलाया प्रेर पूछा-- क्या हाल है ?” 


रघुपांत ने कहा-- हु,जूर की खिदमत में कुछ इत्तिला 
करनी है।” 

शुजा ने मन ही मन सोचा--“अब फिर केसी इत्तिला ? 
कुछ द्वव्य न माँगे तभी खैरियत है ।” 

रघुपति ने कहा--“मेरी प्राथेना यही है कि” ? 

शुजा ने कद्दा--ब्राह्म ण, में तुम्दारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी 
करू गा | लेकिन कुछ दिन सत्र करा। अभी ख़ज़ाने में ज़्यादा 
रुपया नहों है ।” 

रघुपति ने कहा--“जनाब आही, में सोना, चाँदी अथवा 
श्रोर केई द्रव्य नहीं चाहता | मैं अभी केवल सान दिया हुआ 
लोददा चाहता हूँ | मेरी नालिश खुनिए में सिर्फ बिचार के 
लिए प्राथेना करता हूँ ।” 

शुज्ञा--“बड़ी मुशकिल हुई | अभी मेरे विचार करने का 
समंय नहीं है । तुम बड़े वे-मै। के ग्राये।” 

रघुपति ने कह्दा-- शाहज़ादा साहब, वक्त बे वक्त, सभी 


के लिए है। आप बादशाह हैं ते आपके लिए भी है प्रोर मै 
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दरिद्र ब्राह्मण हूँ ते मेरे लिए भी है । आप अपने वक्त, के 
मुताबिक़ अपने ही विचार में उलझे रहेंगे तो फिर मेरा वक्त, 
कहाँ जञायगा ? मेरा विचार कान करेगा ?” 


शुज्ा ने मज़बूर हेकर कहा--“बड़ी कबाहत है | इतनी 
बाते' सुनने की अपेक्षा तुम्हारी नालिश सुन लेना अच्छा है । 
कहे।, क्या कद्दना है ?” 


रघुपति ने कहा-- जिपुरा के राज़ा गेाविन्द माणिक्य ने 
अपने छोटे भाई के बेक़खूर अपने राज्य से बाहर कर दिया है।” 


शुजञा रुष्ठ हाकर बेलि---“बाम्हन, तुम दूसरे की नालिश 
लेकर मेरे वक्त, के क्यों बरबाद करते हे! । अभी इन सब्र 
बातें के विचार करने का वक्त, नहों है ।” 


रघुपति -“अभियेगी (मुदई) राजधानी में हाज़िर है।” 
शुज्ञा--“वह खुद हाज़िर हेाकर अपने मुंह से जब नालिश 
दायर करेगा तब विचार किया जायगा /7 


रघुपति--' उन्हे यहाँ किस वक्त, हाज़िर करूँ ?” 
शुज्ञा--“बाम्हन किसी तरह पिण्ड नहों छाड़ता । अच्छा, 
पक हफते के बाद उसे ले आना ।” 


रघुपति ने कहा--“इुज़ र का हुक्म हे ते में कल उन्हें 
यहाँ हाज़िर करू ।” 
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शुज्ञा ने झु कला कर कहा-- “अच्छा, कल ही यहाँ उसे 
ले ग्राना ।” आज दिन भर के लिए शुज़्ा ने उद्धार पाया । 
रघुपति वहाँ से चले गये । 

नक्षत्रराय ने कहा--“नवाब के पास ज्ञायेंगे तो, छेकिन 
नज़राने के लिए क्‍या ले जायेंगे ?” 

रघुपति--/ उसके लिए तुमको तरदूदुद करना न हागा ।”? 
उन्होंने नज़राने के लिए डेढ़ लाख रुपये लाकर उनके ग्ागे घर 
दिये । 

दूसरे दिन खबेरे ही रघुपति डरते हुए नक्षत्रराय का 
साथ लेकर शुज़ञा के दरबार मे हाजिर हुए । जब डेढ़ लाख 
रुपये नवाब के परों के पास रकखे गये तब उनका चेहरा 
बैसा उदास नहीं देख पड़ा । नक्षत्रराय की नालिश बड़ी 
आखानी के साथ उनकी समभ में आ गई । उन्होंने कहा--- 
“इस वक्त, तुम क्‍या चाहते है| सो कहे ।” 

रघुपति ने कहा--“गेविन्दमा णिक्य के राज्यच्युत करके 


उनकी जगह नक्षत्रराय के राजा बनने की परवानगी 
दी जाय |” 


यद्यपि शुजा अपने भाई का सिंहासन हड़पने के लिए जरा 
भी कुण्ठित नहीं हैं तथापि ऐसे मौके, पर उनके हृदय में कुछ 
रुकावट सी आ खड़ी हुई । किन्तु रघुपति की प्रार्थना पूरी 
कर देना द्वी उन्हें फ़िलहाल सब बातें की अपेक्षा सुगम 
जान पड़ा । ऐसा न करने से रघुपति फिर बहुत दलीछे 
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करेगा यही उनका डर था। दूसरा यह कि डेढ़ लाख 
रुपया नज़राना पाने पर भी तरदीद करना ठीक नहों। 
उन्होंने कहा--“अच्छा गाविन्दभाशणिक्य का राज्य से अछूग 
हेने ओर नक्षत्रराय का राज्य मिलने का परवानां तुम्हें दिया 
जांयगा | तुम उसे अपने साथ ले जाओ ।” 


रघुपति ने कदह्ा-- कुछ शाही फीज़ के भी साथ जाने की 
इज़ाज़त दी ज्ञाय ।” 

शुजा ने ८ढ़ता के साथ कहा--“नहों नही, यह बात नहीं 
हगी। में लड़ाई में अभी अपने के नहों उछभा सकता ।” 

रघुपति ने कहा--“लड़ाई के खच्चे के लिए छत्तीस 
हज़ार रुपये में श्रेर रकखे जाता हूँ | और नक्षत्रराय त्रिपुरा 
के राजा हेने के साथ एक साल का खज़ाना सेनापति के 
हाथ भेज दे गे ।” 

यह प्रस्ताव शुज्ञा का अत्यन्त उपयुक्त जान पड़ा | मन्सत्रो 
भी इस विषय में सहमत हुए । एक दल मुगरूसेना साथ 
लेकर रघुपति ओरीर नक्षत्रराय जिपुरा की तरफ़ रवाना हुए । 





उनतीसवाँ परिच्छेद 
इस समय ध्रुव की उम्र चार व्ष की है । अब वह 
बहुत बाते करना सीख गया है । बह अब अपने के बड़ा 
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करके मानता है | यद्याप सब बाते स्पष्ट नहों बेल सकता 
तथापि जा कुछ बालता है खूब ज़ोर से बालता है। 
“खिलेना दूंगा” कह कर वह अकसर राजा के विशेष 
प्रदाभन आर आश्वासन देने छगा है । राजा अगर कभी 
अधियता का लक्षण प्रकट करते हैं ते घ्व उनके “घर में 
खन्द कर दूगा ।” कह कर खूब घधमकाता है । राजा अभी 
इसकी सख्त हुकूमत के पाबन्द हैं | ध्व के नापसन्द का केाई 
काम करना वे ज्यादा पसन्द नहों करते । 


इसी बीच में एकाएक ध्व के एक पड़ोसी की छड़की 
का साथ द्वे। गया, जा उम्र में ध्व से छः मास छोटी 
है | दसदी मिनट में उन देने के बीच घनिष्ठ भाव है। गया । 
बीच में एक छोटा सा मनमुटाव होने की भी बात उपस्थित 
हुई था। भ्रव के हाथ में एक बड़ा बताशा था। प्रथम प्रेम 
के उफान में ध्रव ने अपनी दे छोटी डउँगलियें! से बड़ी 
सावधानी के साथ एक छोटा सा कना तोड़ कर एकदम 
डस लड़की के मुंह में रख दिया | और बड़ी खातिर से गर्दन 
दिला कर कट्ठा--“तुम खाओ ।” उसने उसे खाया ओर बड़ी 
प्रसन्न हे! कर कहा--“ओर भी खाऊँगी |” अब ते धव कुछ 
अधीर हे पडा; मित्रत्व भाव पर इतना बड़ा दबाव उसे न्याय- 
संगत नहीं जांन पडा। भव ने अपनी स्वाभाविक गम्भीरता 
और चतुरता के साथ सिर दिला कर ओर आँखे दिखला 
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कर कद्दा--“अब ग्रेल नहों खाओ, बहुत खाने से प्राशुन 
कलेगा । बाबा मालेगा ।” यह कह कर ध्रुव ने कट पट सारे 
बताशे का अपने मुंह में एक ही बार रस्त्र कर स्त्रा लिया | 
हठात्‌ उस लड़की के मुँह का भाव बदलने छगा ओर रोने का 
सभी लक्षण प्रकट है| पड़ा | भ्रथ किसो का रोना बरदाइत 
नहों कर सकता था। वह तुरन्त घीरता के साथ आश्वासन 
दे कर बोछा--'कल दूँगा।” 

भ्रय राजा के आते ही बड़ी सावधानो से अपनी नई 
सड़िना की ओर लक्ष्य करके बोल उठा--“इसे कुछ मत कहे, 
यह लोवेगी | छोः, इसके मत मालो ।” यद्यपि राजा के उस 
लड़की पर किसी तरह की अप्रसन्नता नहों थी, तथांपि देह 
पर गिर कर राजा का सावधान कर देना ध्रच ने बड्डुत 
जरूरी समभका | 


चतुर लोग जिस प्रकार श्ान्तभाव धारण करके धर व 
के उपदेश देते थे आर बुरे कामों से दूर रहने के हेतु घिक्कारते 
थे। भव भी लोगों की भकाई के लिए उन उपदेशों ग्रार 
धिक्कार-वाक्यां के उसी तरह प्रयुक्त करना अपना कतेव्य 
समभता था । राजा ने उस लडकी का नहों मारा, भर व ने 
प्रत्यक्ष देखा कि उसका उपदेश निष्फलछ नहीं हुआ । 


इसके बाद भ व ने वारिस का भाव घारण किया | “डरने 
की केाई बात नहों है” यह भरी भाँति समझा कर वह बड़ी 
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गरभीरता के साथ उस लड़की के धीरज देने की चेष्ठा 
करने छगा । इसकी भी केाई जरूरत न थी | कारणा यह कि. 
वह छडकी स्वयं निभयतापूर्वक राजा के पांस जा कर क॒तू- 
दहलवश बड़े है।सले के साथ उनके दाथ का कडुण घुमा 
घुमा कर देखने लगी थी । 


भव ने केवल एक अपने ही प्रयल्ल और प्रयास से छोगों 
में इस प्रकार शान्ति प्रोर प्रेम स्थापन करके राजा के मुँह के 
पास, प्रसन्न-मन से, अपना बेला फ़ूल के सहृश पुष्ठ प्रफल 
कामल मुंह रक्‍खा | राजा ने जे उसके साथ अच्छा बतव 
किया है, माने उसने उसीका पुरस्कार आगे घर दिया है । 
राजा ने उसका मुंह चूमा । तब भ्र्‌ व ने अपनी सज्लिनी का 
मुंह दिखा कर राजा के कुछ अनुमति ओर अनुरोध के स्वर 
में कद्दा--“इसका मुँह चूमे |”? राजा भ्र.व की बात काटने 
का साहस नद्दीं कर सके | तब वह लड़की चिर-परिजिता 
की तरह निःखड्भोच भाव से राजा की गोद में जा बेठी । 
इतनी देर तक ४ व के मन में किसी प्रकार की अस्थिरता, 
उद्ण्डता का भाव नहों था। इस मरतबा धभ्र व के सिंहासन 
पर दबाव पड़ते ही उसका विराट प्रेम चज्चल हे। उठा । 
राजा की गाद में अपना एक मात्र आधिपत्य स्थापित करने 
की इच्छा उसकी बलवती हे। उठी। उसका मुँह बहुत भारी 
दे! गया | दे! एक बार उसने छड़की के स्तोंचा | यहाँ तक 
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कि अपने के अवस्था में कुछ बड़ा समक कर लड़की केा 
भारना भी उसे उतना अनुचित नहीं जान पड़ा। तथ राजा 
ने भगड़ा मिटाने के अभिप्राय से भव का भी अपनो गाद के 
आधे हिस्से में बैठा लिया, परन्तु तब भी ध्रव का टंटा रूगा 
ही रहा | गोद का आधा अपर भाग हस्तगत करने के हेतु 
चह पुनः नवीन आक्रमण की चैप्टा करने लगा । उसी वक्त, 
नये रांजपुराहित बिल्वन ठाकुर कमरे में आ पहुंचे | राजा 
ने देनें का गोद से नीचे उतार कर उनके प्रणाम किया । 
भ्रुव से कहा--“पुरोद्िितजी का प्रणाम करो ।? ध्रवने 
इसे आवश्यक नहों समझा | वह मुँह में अछुली डाल कर 
असम्मत भाव से खड़ा रहा | लड़की ने आपहो से राजा की 
देखा देखो पुरादित के प्रणाम किया । 
बिट्यन ठाकुर ने भर व को गाद में बेठ। कर ग्रेर हँस कर 
पूछा --“ तुम्हारी यह सनी कान है श्रार कहाँ से आई है ?” 
शव ने कुछ देर सोच कर कहा--“में टक टक पल 
चढूँ गा।” टक-टक का मतछब यहाँ घाड़े से है। “र” की 
जगह धर व अभी तक “ह” का ही उच्चारण करता है । 


पुरोहित ने कद्दा--“वाह, वाह, मेरे प्रशन ओर तुम्हारे 
डत्तर, देने का क्या ही मेल है | 

एकाएक भर व की दृष्टि उस छड़की पर जा पड़ी | उसके 
सम्बन्ध में बड़े ही मुख़ तसर तार से अपना मनागत भाव 
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अकट करके कहा--' वह दुष्टा है, उसे मालू गा।” यद्द कद्द 
कर भ व ने अपनी छोटी सी मुट्ठी बाँध कर ऊपर उठाई । 

राजा ने कद्दा - “भ्रव, यह क्या करते है।, छीः ।” 

एकही फूक में जेसे दिया बुभ जाता है बैसे ही उस बात 
से भ्र व का मुंह तुरंत मलिन है। गया । पहले तो ग्राँसू राकने 
के हेतु वह देने आँखें के देनों म॒द्दियां से रगड़ने लूगा । 
आखिर देखते देखते वह ग्पने छोटे से कोमल कलेजे का न 
सम्हाल सका ओर रो उठा | बिल्वन ठाकुर ने उसे झुला कर, 
गाद में क्रैकर, एक बार ऊपर उठा कर ग्रार एक बार नीऊ्े 
उतार कर हैरान कर दिया ओ्रेर खूब ज़ोर से जल्दी 
जल्दी उच्चारण करके कहा-खुने, सुनो, प्र व, तुमको में 
एक ज्झोक खुनाता हू | खुनो तेा-- 

“कलह कटकटाडुं काठकाठिन्यकास्य , 
कटनकिटनकीटं कुटमल् खट्दमधम ” 

अथात्‌ जे लड़का बहुत रावे उसके कलह कटकटाडु के 
भीतर बन्द करके अच्छी तरह काठ काठिन्य काख्यम देना 
चाहिए | इसके बाद इन सब कटन किटन कीट को 
लेकर बस, तीन दिन तक कुट मल खट्ट महम--पुरोहित 
महाशय इस तरह झेट खंट बक गये। ध्र व का रोना अभी 
पूरा नहों हुआ था पर इस युक्ति से बीच में ही उसका रोना 
एकदम बन्द हे गया। पहले ता बह उस आद्ययंजनक 
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व्यवहार से चकित होकर चुपचाप बिल्वन ठाकुर के मुह की 
ओर साकने लगा, फिर उनके हाथ मुँह चमकने की मुद्रा देस्त 
कर उसे बड़ा ही कुतूहल छुआ । वह अत्यन्त प्रसन्न हाकर 
बोला-- 'फिल कहे ।?” पुरोहित फिर बक गये | ध्रव खूब 
हँसते हँसते बोला--'“फिल कहे ।” राजा ने भ व के आँसू 
से भीगे हुए गालों के ओर हँसी से भरे हुए ओठों के बारबार 
चूमा । उस समय राजा, राज-पुरोद्धित ग्रार उन देने लड़के 
लडकियें के बीच माना एक खेल आ खड़ा हुआ | 

हे _बिल्वन ठाकुर ने राजा से कहा--“महाराज, आप इन 
लागें के साथ मे रह कर बड़े अच्छे हैं । दिन रात तीक्ष्ण 
बुद्धिवालें के साथ रहने से बुद्धि लुप्त हा जाती है | छुरी में 
बराबर सान चढ़ाते रहने से वह क्रमशः पतली होते हे।ते 
अट्ट ए हे। जाती है, सिफ एक मेटा बेट बच रहता है ।” 


राजा ने कहा--“मेरी समभ में ते खूश्म बुद्धि का काई 
लक्षण मुझ में प्रकट नहों पाया जाता ।? 

बिल्वन--“नहों, सूक्ष्म बुद्धि का यही एक रुक्षण है, जे 
सुगम पदाथे का कठिन कर डाले । संसार में बुद्धिमान बहुत 
न होते ते संसार के कितने ही काम सुगम दा जाते । जितना 
ही सुविधा करते जाओ उतना ही असखुबिधा बढ़ता जञायगा । 
अधिक बुद्धि केकर आदमी क्या करेगा, यह मेरी समभ में 
नहीं आता । 
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राजा ने कहा-- पाँच अंगुलियोां से ही दुनिया का काम 
अच्छी तरह चल जाता है । दुर्भाग्यवश सात अगुलियों के 
पाने की इच्छा करके केवल काम बढ़ाना है आर क्या ।” राजा 
ने भ्रव का पुकारा । भव अपनो सक्कनो के साथ फिर मेल 
करके खेल गहा था। राजा का कण्ठस्वर पहचान कर, खेल 
छोड़ कर तुरन्त उनके पास देड़ा आया । राज़ा ने उसके 
अपने पास बेठा कर कहा--“भव, वह नया गीत ठाकुर केा 
खुनाओ ।” घ॒व ने बड़े ही असमझूस भाव से बिल्वन ठाकुर 
के मुंह की ओर देखा । राजा ने लालच देकर कहा--''तुम 
के। टकटक पर चढ़ने दुगा |” घ्व अपने अधूरे उच्चारण से 
पढ़ने लगा । 


प्रभु विन ताहि कहद्दाँ छूगि तूलें । 


छाजन मिलि माहि पन्‍थ बतावत पग॒पणग पे मग भूलें | 
विविध वचन कहि मुनि मन माहत तिहि संशय पड़ि झूलें ॥ 
रही तुम्हारे ढिग जेब की अभिलाषा मन मेरे | 

ज़िय के सब सन्देह मिटेहां सुखद बेन खुनि तेरे ॥ 

श्रति समाप सब मिलि निज्ञ निज रुचि करत विचार बतेली । 
केद्दि के में प्रणाम करि मानों सब की सब बिधि बे।ली ॥ 
अति अधीर चित हे तेरे ढिग जाचन के जब धाऊँ | 

करत आड़ सब मिलि ठाढ़े हे आस पास कित जाऊं ॥ 
भेटत नाईिं चरणरज तेरो बार बार पछिताऊँं। 
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लै धरती की धूल तबै प्रभु बिबस लैटि पुन आऊँ ॥ 
बिबिध भाँति की वृत्ति दिवानिस बिबिध दिशा में धावे । 
अपनी अपनो ओर चित्त के गधद्दि गहि कलरूद मचावे ॥ 
केहि बिधि काहि संभालें नित ये आपुस में सब जूमे । 
में अकेल इनकी संब्या बहु कछु उपाय नहिं सूझे ॥ 

यहे नाथ अब देहु मेहि निज प्रमपाश सुखदाई । 

सुगम पन्थ दरसावहु जेहि ते कबहु न हाय जुदाई ॥ 
विषयजाल में उलूमि कहाँ के सहिहों दुख बिलुखाई । 
ज़नसीदन जनि माहि बिसारहु लेहु चरण द्विपटाई ॥ 


अव के अधस्फुटित स्वर में यह गीत खुन कर बिब्वन 
ठाकुर का हृदय एकदम पिघल गया । वे बेलि---'आरशीवोद 
देता हूँ | तुम दीघोयु हे। ।” भ्र्‌ व के गोद में उठा कर बिल्वन 
ठाकुर ने बड़ी आरज़्‌ मिन्नत के साथ कहा--“बच्चा, एक 
चार फिर सुनाओ।” 


भव ने बड़ी सख्त चुपकी छगा कर असस्मति प्रकट की । 
पुजारी ने अपनी आँखे ढक कर कहा--“ता में रोाता हू ।” 


भव ने कुछ कातर हाकर कहा--“कछ खुनाऊँगा, छीः 
लाओ मत | तुम अभी घल जाओ, बाबा मालेगा ।” 


बिल्वन ठाकुर ने हँस कर कहा--“इसकी बाली क्या ही 
मधुर है ।” राजा से आशा लेकर पुजारी जी विदा हुए । 
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रास्ते में दे! आदमी जा रहे थे । एक दूसरे से कद्द रहा 
था “तीन दिन उसके द्वार पर जा जाकर सिर फेाड़ा पर एक 
पैसा भी उससे न मिल सका | अब वह रास्ते में कहों मिला 
ता बिना उसका शिर फाड़े न रहूंगा, देखें तो वह क्‍या 
करेगा ?” 

पीछे से बिल्वन ने कहा--- उससे काई फल न हे।गा। बावू 
क्या तुम्हें खूभता नहीं, माथे में तो ओर कुछ है नहों, केवल 
दुबुदधि भरी है । दूसरे का सिर फेड़ने की अपेक्षा अपना 
सिर फेडना अच्छा है, क्योंकि इसमें किसी के पास जवाब- 
दिल्ली नहों |” 

वे दोनों आदमी डर गये ओर ठिठक कर ठाकुर का 
प्रणाम करके खड़े हे! रहे । 


बिल्वन ठाकुर ने कहा- बाबू तुमने अच्छी बात नहों कही। ” 

देने ने कहा--' हाँ, ठीक है महाशय, अब ऐसी बात 
फिर कभी न बेल गा ।” 

रास्ते मे पुजारीजी के लड़के ने आ घेरा । बिल्वन 
ठाकुर ने कहा--“आज तीसरे पहर मेरे यहाँ आना, में आज 
क़िस्सा सुनाऊँगा | लड़कों ने मारे खुशी के आपस में कूद 
काँद कर हाँ हाँ ही हा मचा दी | किसी किसी दिन बिल्वन 
ठाकुर राजधानी के लड़कों के एकत्र करके सरल भाषा में 
उनके रामायण ओर मद्दाभारत की कथा छुनाते थे। वीच 
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बीच में दे। एक नोरस कहानी के भी सरलरू बना कर कछते 
की चेष्ठा करते थे | किन्तु जब देखते थे कि रूड़के अब 
अँगड़ाई जँभाई लेने लगे, तब उन सबोां का मन्दिर के बगीचे 
में छोड देते थे। उसमे बहुत से वृक्ष फलवाले हैं । लड़के 
चिल्ला चिल्ा कर बानरों की तरह पेड़ों पर चढ़ जाते थे आर 
डाल डाल पर फलों की लूट पाट मचाते थे | बिल्वन ठाकुर 
का यह देख कर बड़ा ही विनाद द्वाता था । 

बिल्वन ठाकुर संन्यासी परमदंस हैं । वे किस देश के 
रहनेवाले हैं यह किसी के मात्दूम नहीं । ब्राह्मण हैं, किन्तु 
जनेऊ त्याग दिया है । बलिदान आदि बन्द करके वे एक नई 
रीति पर काली की पूज्ञा कर रहे हैं । पदले पहल ते लोगों 
ने उसमें सन्दृह ग्रेर असम्मति प्रकट की थी किन्तु अब सबके 
सद्मा हे। गया है। बढ्कि सब लोग विशेष करके बिल्वन की 
यात के पावन्द हें । बिल्वन सबके घर जा जाकर सबके 
साथ बात चीत करते हैं, सबकी खोज ख़बर लेते रहते हैं । 
ग्रौर रोगी के जे ग्रेषथ देते हैं वह उसे आदचयेरूप से 
फ़ायदा करता है । सुख्र दुःख दाने में सभी लोग उन्हों के 
विचार से काम करते हैं| वे मध्यस्थ है।कर किसी का भगड़ा 
मिटा दे' अथवा कुछ निणय कर दे' तो उस पर फिर केाई 
कुछ नहीं बालता । 
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इस साल त्रिपुरा में वह घटना हुई जे इसके पहले कभी 
न हुई थी। उत्तर ओर से झु ड के झु ड चूदे जिपुरा की घान की 
खेतियें में आ घुसे | उन्होंने कुलधानेां को काट डाला | यहाँ 
तक कि किसानों के घर में जे कुछ धान रकखे थे उनका भी 
अधिकांश खा गये । देश में चारों ओर हाय हाय मच गई । 
देखते देखते अकाल (दुर्भिक्ष) आ पहुँचा | लेग जंगल से 
फल मूल ला लाकर प्राणरक्षा करने लगे | जंगल का अभाव 
नहों है । जंगल में मलुष्यों के पेट की आग बुभ्भानेवाल्ले भाँति 
भाँति के पोदे हैं । शिकार करके लाये हुए जंगली जानवरों 
का मांस बाजार में अधिक दाम पर बिकने लगा । लोग जंगली 
भेंस, हिरन, खरगे।श, साहदी (शब्लकी) गिलहरी ग्रार सूभर 
आदि जानवरों के मार मार कर खाने लगे । हाथी मिल- 
जाने पर लोग उसे भी नहीं छोड़ते थे। अज्ञगर का भी 
खाने लगे | जंगल में खाने लायक़ पक्षियों का अभाव नहीं 
है । वृक्षों के काटरों में मधुमक्खियां के मधु सहित 
छत्त पाये जाते हैं| जगह जगह नदी का पानी बाँध कर लेग 
उसमे जहरीली लछताय डांल देते थे जिससे मछलियाँ उछल 
कर ऊपर चली आती थों | उन मछलियों के पकड़ पकड़ 
लेग खाने लगे प्रेर कुछ सुखा सुखा कर जमा भी करने लगे | 
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बिल्वन ठाकुर घर घर घूम कर सबके ढाढ़्स देने लगे । 
प्रैर खाने येग्य सामग्रियों के संश्रह की कितनो ही तदवीर 
बतलाने लगे । उन्होंने बतला दिया कि वन में एक प्रकार का 
पैदा होता है जिसके बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं। 
जिन बीजों के आग पर भूनने से दूध की तरह उज़ले पदार्थ 
बाहर होते हैं, बह थाड़ासा खा लिया जाय ते बहुत शीघ्र 
श्ुधा शान्त है जाती है | अब भी लोगों का आहार किसी 
तरह चला ही जा रहा है । पर हाहाकार बहुत मच गया। 
कहीं कहों चारी डकेती हेने लगी | प्रज्ञाओं ने विद्रोहिता का 
लक्षण प्रकाश किया | वे लोग कहने छंगे--'देवी का बलि- 
दान बन्द कर दिया गया है । डसी के अभिशाप से ये सब 
अनहेनी बाते हेने लगी हैं।” बिद्धन ठाकुर ने इस बात का 
हँस कर उड़ा दिया । उन्होंने तफ़रीहन कहा--“केलास पर 
कातिकेय श्रेर गणेश के बीच कुछ खट पट हुई है, कार्तिकेय 
के मयूर पर गणेश के चूदे त्रिपुरा भगवती के पास नालिश 
करने आये हैं |” प्रजाओं ने इस बात के बिलकुल परिहास ही 
करके नहों समझा । उन हछेगें ने देखा बिल्वन ठाकुर के 
कथनानुसार--चूहेां का दल जिस तरह शीघ्र गति से आया 
डसी तरद्द शीघ्रता से सब धानों के नष्ट करके न माक्टूम 
कहाँ अन्तहित हुआ | तीन दिन के भीतर फिर उसका करों. 
नाम निशान न रहा? बिल्वन ठाकुरका अगह-जान (अगाधन्ान): 


तीसवाँ परिच्छेद १६१ 


होने की निसबत किसी के कुछ सन्देह न रहा | केलोस पर 
भाई भाई में वेमनस्य होने का गीत बनने लगा । स्त्रियाँ, 
लड़के ग्रेर भिखमंगे लोग बड़े चाव से उस गीत को गाने 
लगे । गली गली में वह गीत प्रचलित हे। गया | किन्तु राजा 
के ऊपर प्रज्ञाओं का असनन्‍्तोष कुछ कुछ बना ही रहा । 
बिल्वन ठाकुर फी सलाह से गेविन्दमाणिक्य ने दुसिक्ष- 
पीड़ित प्रजञाओं के एक साल का लगान (मालगुजारी) माफ़ 
कर दिया | उसका परिणाम बहुत अच्छा हुग्रा। किन्तु ते 
भी कितने ही लेाग देवी के शाप से डर कर चटर्गाँव के 
पहाड़ो प्रदेश में भाग भाग कर जाने ऊंगे। यहाँ तक कि खुद 
राजा के मन में भी सन्‍्देह उत्पन्न हे।ने लगा | उन्होंने बिल्वन 
ठाकुर का बुला कर कहा--“पुजारी जी, राज़ाहो के पाप से 
प्रज़्ागगा कण पाते हैं। क्या मेने देवी का बलिदान बन्द 
करके पाप किया है ? क्या उसी का यह दण्ड है ?” 


बिल्वन ठाकुर ने इन बातें को एकदम उड़ा दिया ओर 
कहा--दिवी के निकट जब हजार नरबलि दी जाती थी तब 
आपकी प्रजाओं की अधिक हानि होती थी या इस दुर्भिक्ष 
से अधिक हुई है ?” 

राजा इसका कुछ उत्तर न दे सके, किन्तु उनके मन का 
सन्देद्द सम्पूण रूप से दूर न हुआ | प्रजायें डनसे अप्रसन्न 


हैं, उन पर सन्देह प्रकट करती हें, इन बातां की चाट उनके 
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हृदय में लगी है। बल्कि इन बातों से स्वयं उनके अपने 
ऊपर सन्देह उत्पन्न हुआ है। उन्होंने लंबी साँस लेकर 
कहा--'कुछ भी समभ में नहीं आता ।” 


बिल्वन ठाकुर ने कहा--“ ज्यादा समभने की जरूरत 
कया ? कितने ही दल चूहे आकर घान नाश कर गये, इसका 
कारण नहीं सममका-इससे क्या ? “में अन्याय न करूँगा, 
में सब की भलाई करूगा |” इतना समभ लेने ही से सब 
हे। गया | इसके बाद विधाता का जे काम है से विधाता 
कं"गे | वे हम लेागों के हिसाब देने ते आवेंगे नहीं।” 


राजा ने कहा--“तुम घर घर घूम कर बराबर अपने 
कतैव्य का पालन कर रहे है, जितना ही संसार का उपकार 
कर रहे है। उतना ही तुम चन्यवाद पा रहे हा। | इस आनन्द में 
तुम्हारे सब सन्देह चले जाते हैं | मे दिन रात माथे पर मुकुट 
लिये सिंहासन पर बेठा रहता हूँ । केवल चिन्ताओं का बाम 
सिर पर चढ़ाये हूं | तुम्हारा काम देख देख कर मेरा जी 
तरसता है ।” 


बिल्वन ठाकुर ने कहा--“महाराज, में तो आपही का एक 
अद्या हूँ । आप यदि इस सिंहासन पर बेठ कर न विराजते 
ता में कौन काम कर सकता | आप ओर हम देने मिल कर 
तब पूरे हुए हैं ।” 
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यह कह कर बिल्चन ठाकुर बिदा हुए । राजा माथे पर 
मुकुट रख कर सोचने लगे । उन्होंने मन ही मन कहा--- मुझे 
अभी बहुत से काम करने हैं, पर मुझ से कुछ करते नहीं 
बनता | में अपनो छचिन्‍्ताओं को लेकर ही निश्चिन्त रहता 
हूं | इसी कारण में अपने ऊपर प्रजाओं का विश्वास उत्पन्न 
नहों करा सकता | में राज्यशासन के योग्य नहीं हूँ ।” 


इकतीसवाँ परिच्छेद 

मुगल सेनाओं के नायक हेकर नक्षत्रराय रास्ते में तंतुल 
नाम की छोटी सी बस्ती में ठहरे थे । खबेरे ही रघुपति ने 
आकर कहा--'अब यहाँ से प्रस्थान किया जाय, महाराज 
चलने के लिए तैयार हेोवे' ।” 

रघुपति के मुँह से एकाएक महाराज शब्द सुन कर बड़ा 
ही मीठा लगा । नक्षत्रराय मारे खुशी के फ़ूछ उठे । कल्पना 
में संसार के सभी छेंगें के मुंह से उन्हें महाराज सम्भाषण 
सुनाई देने लगा।| वे दरबार के जगमगाते हुद तजिपुरा के ऊँचे 
सिंहासन पर जा बेठे । मन की उमकू में बेरे--“पुरोहित 
जी, भें आपके कभी अलग न होने दूंगा । आपके बराबर 
दरबार में रहना देगा | आप कया चाद्दते हैं--यही ज़रा मुझे 
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कह खुनाइए ।” नक्षत्रराय ने मन ही मन मानें खेलवाड़ फी* 
तरह रघुपति के तुरन्त ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा जागीर 
दे डाला । 

रघुपति ने कहा--“में कुछ नहों चाहता ।” 

नक्षत्रराय ने कहा--से क्या, यह नहीं हेशगा । कुछ 
आपके श्रहण करना ही होगा । कयछासर नाम का परगना 
मैने आपका दे दिया । आप मुभसे ग्रभी लिखा लीजिए ।” 

रघुपति ने कहा--“'ये सब बाते पीछे देखी जायेगी ।” 

नक्षत्रराय--“पीछे क्यों, में अभी देता हूँ । सारा कयला- 
सर परगना आप ही का हुआ । में आपसे एक पेसा भी 
ख़ज़ाना नहीं लू गा ।” यह कह कर नक्षत्रराय सिर उठा कर 
और सीना तान कर बैठे | 


रघुपति--“मरने के लिए तीन हाथ जमीन मिल जाने ही 
से में सुखी हूँ | में श्रार कुछ नहों चाहता ।” यह कह 
कर रघुपति चले गये । उनके जयसिंद का स्मरण हे। आया । 
जयसिंह यदि रहता ते पुरस्कार स्वरूप में कुछ ले भी लेता-- 
जब जयसिंह नहीं है तब सारा त्रिपुरा राज्य रघुपति के लिए 
मिट्टी के ढेर के सिचां और कुछ नहों है । 


रघुपति अब नक्षत्रराय के राजमद से मत्त करने का 
प्र यत्न कर रहे है। उनके मन में यह डर है कि इतना आये।जन 
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करके पीछे कहीं सब व्यथे न है| जाय । पीछे यह न दे! कि, 
दुबल हृदय के नक्षत्रराय जिपुरा जाकर बिना युद्ध किये ही 
राजा के पास अपने केा गिरफ्तार करा दे । किन्तु कमज़ोर 
दिल में एक बार राज्यमद उत्पन्न हेने से फिर काई तरद्‌ दुद 
नहीं । रघुपति अब नक्षत्रराय के अवदहेला की दृष्टि से नहीं 
देखते | बात बात मे उनकी इज़्ज़त करते हैँ । सब बातों में 
उनकी सलाह लेते हैं ग्रेर उनका ज़बानोी हुक्म केकर सब 
काम करते हैं। मुगल सेनांयें उनका मद्दाराजा साहब कह कर 
पुकारती है; उन्हें देख कर वे बड़ी आतुरता से उठ कर खड़ी 
हे।ती हें--हवा तेज़ बहने से जिस तरद्द धानें के शीश झुक 
जाते हैं उसी तरह नक्षत्रराय के आते देख कर पंक्ति की 
पंक्ति मुगल सेनायं सिर झुका कर सलाम करती हैं। सेनापति 
बष्डो इज्जत के साथ उन्हें लम्बी सलाम करते हैं । सेकड़ों 
खुली तलवारों के बीच ऊँचे हाथी की पीठ पर राजचिह्न से 
अक्लित खुनहरे होदे में बेठ कर वे प्रस्थान करते हैं । साथ 
साथ उत्लाहवधक बाजे बजते जाते हैं । भंडेदार राजचिह्न- 
सूचक पताका फददराती हुई आगे आगे चलतों हैं| वे जिस 
गाँव द्वाकर जाते हैं उस गाँव के लेग सेनाओं के डर से घर 
द्वार छोड़ कर पहले ही भाग जाते हैं । उन छेागें के इस 
तरह डर कर भगते देख नक्षत्रराय के मन में गये का उदय 
हे। आता था। उनके मन में हाता था कि में दिग्विजय करता 
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चला जा रहा हूँ | छोटे छोटे जमीदार अनेक प्रकार के उपहार 
ले छैेकर सामने हाजिर होते ओर सलाम करके चले जाते 
थे। उन छेागें के नक्षत्रराय पराजित राजा करके मानते हें-- 
ग्रेर महाभारत के दिग्विजयी पाण्डवां की बात उन्हें याद 
आती है । 

एक दिन सेनाओं ने आकर ओर सलाम करके कहा-- 
“गहाराजा साहब,” नक्षत्रराय तन कर बेठे । “हम लेाग 
महाराज के कारण जान देने आये हें । हम लोग जान की 
परवे नहों रखते । हम लेगें का यह नियम हमेशा के लिए 
है-जिस रास्ते से लड़ाई करने जाते हैं उस रास्ते के आस 
पास वाले गाँवों के ल्टूटते जाते हें--इसमें काई दे।ष है, ऐसा 
किसी शास्त्र में नहीं लिखा है ।” 

नक्षत्रराय ने सिर हिला कर कद्दा--'ठीक बात, ठीक 
बात | 

सेनिकें ने कहा--“ब्राह्मण ने हम छेागें के त्टूट करने 
से रोका है । हम लेग जान देने जा रहे हैं ग्रेर कुछ ल्वूट 
पाट तक भी न करने पावे गे; यह बड़ा ही बेइन्साफ़ है ।” 

नक्षत्रराय फिर सिर दिला कर बाले--“ठीक बात, 
ठीक बात । ” 

“महाराज का हुक्म दे। तो हम ले।ग ब्राह्मणदेव की बात 
न मान कर त्टूट पाट करते चले ।” 
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नक्षत्रराय ने बड़े गव॑ से कहा--“ब्राह्मण कान हैं । वे 
क्या जानते हैं| में तुम लागें के इक्म देता हूँ । तुम लोग 
मज़े में लूट पाट करते चला ।” पुक बार इधर उधर घूम 
कर देखा, किसी तरफ़ रघुपति के न देख कर निश्चिन्त दुए । 
रघुपति के इस प्रकार अकातर भाव से अतिकम करके उन्होंने 
अपने मन में बड़ी ही खुशी हासिल की । प्रभुता- का मद 
मद्य की तरह उनकी नस नस में फेलने लगा । वे संखार के 
नई दृष्टि से देखने लगे । कल्िपत व्योमयान ( बेत्टून ) पर 
चढ़ कर माने वे इस पृथ्वी के बहुत नीचे मेघ की तरह 
मलिन देखने लगे । यहाँ तक कि बीच बीच में यदा कदा 
रघुपति के भी कुछ नहीं समभते। वे एकाएक मद में 
मस्त होकर गाविनद्दमाणिक्य के ऊपर अत्यन्त ऋद्ध हा उठे । 
मनही मन बार बार कहने लगे--“मुककेो देश निकाले की 
सजा ! मुभका एक साधारण प्रजा की तरह कचहरी में 
खड़ा करना ! अब की बार देखता हूँ, कान किसे निवोसित 
करता है| इस बार तिपुरा की सारी प्रज्ञाओं के नक्षत्रराय 
का प्रताप मालूम हे। जायगा ।” नक्षत्रराय मारे गये के फूल 
उठे | बेचारे निरपफराधी गाँववालें पर व्यथे अत्याचार और 
लूट पाट से रघुपति के बड़ी नफ़रत थी। उन्होंने इन बातें 
के रोकने के लिए बहुत उपाय किये | किन्तु मुगल सेनाओं 
ने नक्षत्रराय की आज्ञा पाकर उनकी बातें पर ध्यान न दिया | 
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आखिर रघुपति ने नश्वत्रराय से जाकर कष्ठा--इन बेचारे' 
असहाय गाँव वाहढें पर यह अत्याचार क्‍्यें ? 

नक्षत्रराय ने कहा--- तुम इन सब बातें के क्या ज्ञानेागे। 
युद्ध के अवसर में सेनाओ का लूट पाट से रेक कर हतेत्साह 
करना ठीक नहों है । 


नक्षत्रराय की बात सुन कर रघुपति कुछ अचस्भे मे आ 
गये | एकाएक नक्षत्रराय का ऐसा महत्वाभिमान देख कर वे 
मन ही मन हँसे, ओर प्रकट रूप से कहने लंगे--“ग्रभी व्टूट 
पाट करने देने से पीछे इन लोगां का सँभालना कठिन होगा | 
ये छेग सारे शअ्िपुरा का त्यूट लगे ।? 

नक्षत्रराय ने कहा--“डसमे हानि ही क्या ? में तो वही 
चाहता हूँ | तचिपुरा एक चार समझे ते, नक्षत्रराय के देश 
से निकालने का फल क्या दुआ | तुम इस विषय में कुछ 
नहीं खमभते। तुमने युद्ध ही कब किया है जे! तुम इन बातों 
के समझेगे ?” 

इस बात का सुन कर रघुपति मन ही मन बहुत प्रसन्न 
हुए । नक्षत्रराय की बातें का कुछ उत्तर न देकर वे चले गये 
डनकी इच्छा यही थी कि नक्षत्रराय बिछकुछ काठ के पुतले 
की तरह न रह कर कुछ चातुय भी सीख्ते । 
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बत्तीसवाँ परिच्छेद 
जिपुरा मे जब चूहें का उपद्रव शुरू हुआ था, तब सावन 
का महीना था, खेतें में केवघछ मकई फल चुकी थी ओ,्रार 
पहाड़ी जमीन में धान पकने छग गया था | तीन महीने किसी 
तरह कट गये । अगहन के महीने में जब कि धान 
काटने का समय आया तब देश में सर्वत्र आनन्द छा गया। 
किसान" छेग स््रो, बालक, युवा ओ्रार वृद्धों के साथ मिल 
कर हाथ में हँसुआ लिये अपने अपने खेत में जा पहुँचे । 
बड़े मीठे सम्बेाधन से एक दूसरे के पुकार रहा है। किसानों 
की स्त्रियाँ रास्ते मे, मेदान में झु ड बाँध बाँध कर गाने लगों । 
राजा के ऊपर जो प्रज्ञाओं का असन्तोप था सो दूर हा गया । 
राज्य में सर्वत्र शान्ति छा गई। ऐसे समय में खबर आई 
कि नक्षत्रराय राज्य हड़पने के मतल से अ्रसंख्य सेनाओं 
के साथ लिये तजिपुरा राज्य की सीमा में आ पहु थे हैं । शरार 
विशेष रूप से छूट पाट ओर प्रजाओं पर अत्याचार करना 
शुरू कर दिया है । इस खबर से खारा देश काँप उठा । 
... # व्यवहारतः ये लोग किसान नहीं कहे जञा सकते, क्यों कि ये. 
लोग यथाविधि खेती नहीं करते। जंगज्ल जल्ना कर वर्षा के आरम्भ 
म॑ केवल बीज बखेर देते छं | इस तरह की खेती को जूम कहते हैं 
ओर खेतिहरों को जूमिया कहते हैं । 
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यह ख़बर राजा के हृदय में छुरी की तरह चुभ गई | दिन 
भर यें ही चुभती रही | ठहर ठहर कर हरेक बार नई बात 
की तरह उनके मन में स्मरण हेने लगा कि नक्षत्रराय उन 
पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। वे नक्षत्र राय के उस 
स्वाभाविक सुन्दर मुख को बार बार अपने नेह भरे नेत्रों के 
सम्मुख देखने लगे श्रार उसी के साथ साथ यद भी मन में 
दाने लगा कि वही नक्षत्रराय कितनी ही सेनाओं के साथ 
हाथ मे तलवार लिये उन पर आक्रमण करने के लिए आ 
रहे हैं| वे अपने मन में कहने रगे-साथ में एक सेना तक 
न लेकर नक्षत्रराय के सामने उस बड़े युद्ध-क्षेत्र में छाती 
फैला कर खड़े हा ज्ञायं ओर नक्षत्रराय के सहस््रशः सेनिकों 
की तलवारें एक साथ उनके हृदय का रक्तपान कर |” 
उन्होंने भव का अपने पास खोंच कर कहा-- भ्रव, कया यू 
भो इस मुकुट के लिए मेरे साथ झगड़ा करेगा ?” मुकुट का 
धरती पर फेक दिया | एक मोती का बड़ा दाना टूट कर 
गिर पड़ा ; 

भव ने हौसले के साथ हाथ बढ़ा कर कहा--“में 
लूगा।” 

राजा ने भ्र व के सिर पर मुकुट रख कर ओर उसे गेाद में 
बैठा कर कहा--'यह ले, में किसी के साथ कगड़ा करना नहीं 
चाहता ।” यह कह कर उन्होंने बड़े चाव से भर व का छाती 
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से लगा लिया | इसके बाद सारा दिन “यह केवल मेरे पाप 
का फल है |” कद्द कर राज़ा अपने आत्मा के साथ विवाद 
करने लगे | बिना पाप के उदय हुए भाई कभी भाई के ऊपर 
आक्रमण नहीं कर सकता। इसी बात के मन में ठीक मान 
कर उन्हें कुछ घेय॑ हुआ । उन्होंने मन मे मान लिया कि यह 
ईश्वर की प्रेरणा है। ईश्वर के दरबार से पेसी ही आज्ञा 
आई है । 


“नक्षत्रराय का क्या सामथ्य है कि उस आज्ञा का उल्लड्डुन 
कर सके ।” यही मान कर उनके टूटे दिल ने कुछ संन्‍्तोष 
पाया | वे अपनेही माथे पाप चढ़ाने को राज़ी हें। इससे 
नक्षत्रराय के ऊपर से माना कितना ही पाप का भार टल गया । 


बिल्वन ठाकुर ने आकर कहा--'यह समय क्या आकाश 
की ओर देख कर सोचने का है ?” 


राज्ञा ने कद्दा--“ये सब मेरे पाप के फल हैं।” 


बिल्‍ल्यन ने कुछ रछ हाकर कहा--“महाराज, इन सब 
बातों के सुनने से में अधीर हुआ जाता हूँ । यह किसने 
कहा है कि दुःख पाप का ही फल है। धमे का फल भी दुश्ख 
है। सकता है। कितने ही धम्मात्मा लेगें ने दुःख में ही 
अपना जीवन बिताया है। धमं का फल सुख नहीं है | धम 
का फल धर्म ही है |” 


१७२ राजषि 
राज़ा ने इसका कुछ अवाब न दिया । 


शिल्वन ठाकर ने कहा--“महाराज्र ने क्‍या कुछ पाप 
किया था, जिससे यह घटना हुईं है ?” 


राजा ने कहा-- अपने भाई के देश से निकाल दिया था।” 


बिल्वन ठाकुर ने कहा--“आप ने अपने भाई के न 


अप 


निकाल कर अपराधी केा नवोौसित शिया है |” 


राजा ने कहा--'देोषी होते पर भी भाई के निकालने 
का फप अवश्य है। उस पाप का फल कुछ न कुछ अवद्यय 
हो हे।गा | यद्यपि दुर्योधनादि दुराचारी थे तथापि उन्हें मार 
कर पाण्डव शाल्तिपूवेक राज्य का सुख से नहों भाग 
सके | पीछे यज्ञ करके उस पाप का प्रायदिचत्त किया। 
पाण्डवां ने लड़ कर जीते जी कोरवों का राज्य-लास किया 
ओर कोरवों ने मर के ही पाण्डवों का राज्य हरण किया, 
अथात्‌ बन्धु-चिये।ग से व्यथित हाकर पाण्डव राज्य का उप- 
भेग न कर सके | मेंने नक्षत्र को निकाला है, नक्षत्र मुकका 
निकालने आ रहा है ।” 


बिल्वन ने कहा--“पाण्डवों ने पाप के शानन्‍्त्यथे कोरवों 
के साथ युद्ध नहीं किया था | उन लोगों ने राज्य पाने ही के 
लिए किया था । किन्तु महाराज ने पाप के शान्त्यथ अपने 
सुख दुःख का कुछ विचार न करके घम का पालन किया 
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है, इसम पाप की बात ता में कुछ भी नहों देखता । यदि 
आप इसे पाप ही समभते हैं ते प्रायश्चित्त की व्यवस्था 
देने में मुझे केई उज् नहों है। में ब्राह्मण उपस्थित हूं । 
मुझे सन्तुष्ट कर देने ही से पाप का प्रायशिचत्त हा ज्ञायगा ।” 


राजा मुसकरा कर चुप हे रहे | बिल्वन ठाकुर ने कहा-- 
“ज्ञा कुछ हा, अभी युद्ध की तैयारी कीज्ञिप, अब विलम्ब 
करना ठीक नहों ।” 

राजा ने कद्दा-“में युद्ध न करूँगा ।” 


बिल्वन ठाकुर ने कदह्ा--'यह केसे हागा । आप बेठे 
बैठे सोचा करे | मेंगअभी सेनाओं का संग्रह करने जाता हूँ । 
इस समय सब प्रजागणा अपने अपने खेत गये हैं | अभी पूरे तार 
से सेनाओं का मिलना कठिन है” यह कह कर ओर किसी 
उत्तर की प्रतीक्षा न करके बिल्वन ठाकुर चले गये ।” 


एकाएक धव के मन में क्या हे! आया कि उसने राजा के 
पास आकर ओर उनके मुंह की ओर देख कर पूछा--काका 
कहाँ है ?” 


राजा ने कहा--“काका आ रहे हें!। इनकी आँखें 
में आंसू भर आये । 
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तेंतीसवाँ परिच्छेद 

बिल्वन ठाकुर के सिर पर भारी काम आ पड़ा । उन्होंने 
चटगाँव के पहाड़ी प्रदेश में भाँति भाँति के उपहारों के 
साथ दूत भेज ओर कूकी जाति के प्रधान के पास कहला 
भेजा कि वे कूकी सेनाओं के द्वारा सहायता करे । युद्ध का 
नांम सुन कर वे लेाग मारे खुशी के उछछ उठे | कूकी जाति 
के जितने लाल ( प्रधान ) थे, उन लेागें ने युद्ध -संवाद-सूचक 
हँसरप लाल कपड़े में लपेट कर दूतोां के हाथ गाँव गाँव में 
भेज दिया | देखते ही देखते दल के दल कूकी-सेना चटगाँव 
के पहाड़ पर से त्रिपुरा के पहाड़ पर आ पहु थी | उन लोगों 
के। किसी नियम का पाबन्द करके रस्तना कटिन है। बिल्वन 
ठाकुर ने स्वयं त्रिपुरा के गाँव गाँव में जाकर अच्छे अच्छे 
हुई कद साहसी जवानें का चुन खुन कर सेनाओं में भरती 
किया । बिल्वन ठाकुर ने आगे बढ़ कर मुगल सेनाओं पर 
आक्रमण करना उच्चित नहों समझता | उन्होंने यही सोचा कि 
जब वे लोग समतल भूमि का पार करके कुछ कठिन पहाड़ी 
रास्ते मे आवेगे तब जंगछ ओर पहाड़ के अनेक गुप्त स्थानों 
से पएकापँंक उन छागें पर आक्रमण करके उन्हें चकित कर 
डालेंगे । उन्होंने अपनी हार हाने की बात सोच कर बड़े बड़े 
पत्थरों से नदी का पानो रोक लिया | यह इसलिए कि जब 
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मुगल सेना नदी के पास आवचेगी तब इसी पानी के द्वारा वह 
बहा दी जा सकेगी । 


इधर नक्षत्रराय देश का द्यूटते हुए त्रिपुरा के पहाड़ी 
प्रदेश में आ पहुंचे। धान की कटाई ख़तम हे। चुकी है। सभी 
किसान तीर कमान लेकर लड़ने के लिए तैयार हैं। कूकी 
सेना उमड़ने पर उतारू हा! गई । भरने के जलराशि की 
तरह गअब रोके पर भो नहीं रुकतो । 

गाविन्द्माणिक्य ने कहा--“में युद्ध न करूँगा ।” 

बिल्वन ठाकुर--“महाराज्ञ,,आप यह क्या कह रहेहें ।” 

राजा-- में राज्य करने याग्य नहीं । उसीके ये सब लक्षण 
दिखाई दे रहे हैं। इसीसे प्रज्ञाओं की श्रद्धा मुझ पर से उठ 
गई। इसीसे अकाल की घेाषणा हुई श्रेर इसी कारण यह युद्ध 
की सम्भावना हे। रही है । राज्य छोड़ देने के हेतु ये सब 
भगवान के आदेश हें । 

बिल्वन ने कहा--ये कभी भगवान्‌ के आदेश नहों। 
ईश्वर ने राज्य का भार तुम्हारे हाथ सॉंपा है। जितने दिनां तक 
राज काज निर्विवाद था उतने दिनां तक तुमने अपने सहज 
कतेव्य का पालन किया । जब राज्य का बाक कुछ भारी है। 
उठा है तब तुम उसे दूर पटक कर स्वाधीन हे! के लिए 
ईश्वर की आजा कह कर छेगें के भ्रुलावा देते दो प्रार 
अपने के सुखी करना चाहते हे। ।” 
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यह बात गाधिन्दमाणिक्य के मन में चुभ गई । वे चुप है। 
कर कुछ देर बेठे रहे, तदनन्तर अधीर होकर वाकछे-- मान ले 
कि मेरी हार हुई ओर नक्षत्रराय मुभका मार कर राजा हुए ।” 

बिल्वन--“यदि वास्तव में यही घटना होगी ते 
महाराज के लिए सोच न करू गा, किन्तु महाराज यदि अपने 
कतेव्य से विमुख हाकर भाग जायेंगे तो हम छेगें के 
अवद्य खेद हागा |” 

राजा कुछ कातर हाकर बेढे--'अपने भाई का रक्तपात 
करूगप ?” 

बिल्वन--“कतैव्य के आगे भाई बहन काई नहों । कुरुक्षेत्र 
की लड़ाई के वक्त. श्रीकृष्णचन्द्र ने अज्ञुन का क्या उपदेश 
दिया था ? याद है ?” 

राजा--“तुम्हारा अभिप्राय यही है ना कि में अपने दाथ 
मे तलवार लेकर नक्षत्रराय के मारू ।” 

बिल्वन-- हाँ ।? 

भव ने अचानक आकर बड़ी गम्भीरता से कहा--“छोः 
“यह बात न बाला” भर व खेल रहा था | उन देने का वाद 
प्रतिवाद सुन कर उसने समभा कि ये देानेां आपस में कगड़ 
रहे हैं, अतएणव ऐसे मैक़ पर उन देने के डाटना ज़रूरी 
है--यह सोच कर उसने सहसा वहाँ आकर प्रोर सिर हिला 
कर कदा--'छीोः यद्द बात न बेालेा ।” 


चैंतीसवाँ परिच्छेद १७७ 


बिल्वन ठाकुर का उसकी यह बात सुन कर बड़ा ही हे 
हुआ | वे हँस उठे ग्रोर ध्रव को गोद में बैठा कर उसका मुँह 
चूमने लगे । राजा का हँसी न आई | उनके मन में हुआ कि 
माने हमने उस बालक के मुंह से देववाणी सनी है । वे 
संशय-रहित स्वर में वेले--'मेंने पक्का कर लिया है । में 
गक्तपान का प्रसकु: न आने दू गा । में युद्ध कदापि न करूँगा ।? 

बिल्वन ठाकुर कुछ देर चुप रहे । आख़िर उन्होंने कहा--- 
“मदि महाराज युद्ध करना नहों चाहते ता ओर ही काम करें| 
नक्षत्रराय से मिछ कर आप उन्हें युद्ध करने से रोक ।” 


बिल्वन ठाकुर की इस राय के गेविन्द्माणिक्य ने पसन्द 
किया । 

बिल्चन ठाकुर ने कहा--“इस विषय का एक पत्र लिख 
कर नक्षत्रराय के पास भेजा जाय |” अन्त में यही बात 


निश्चित दुई । 


चोंतीसवों परिच्छेद 
नक्षत्रराय सेनालहित आगे बढ़ने छगे | कहों कुछ विघ्र 
न हुआ | तअिपुरा के जिस गाँव में वे गये वही सब लेणगों ने 
राजा मान कर उनका मान किया | पग पग में वे राजत्व-पद 
श्२ 
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का अनुभव करने रगे। तृष्णा की मात्रा उन्हें उत्तरोत्तर 
अधिक बढ़ने रहूगी। चारों ओर के लम्बे चाड़े खेत, गाँव, 
पहाड़ और नदी आदि सब मेरे हैं ऐसा उनके मन में हेने लगा। 
उस अधिकार-व्याप्ति के साथ ही साथ वे अपने का बहुत बड़ा 
प्रतापी मानने लगे । मंगलसेना जब जा चाहती थी तभी 
आप उनके लिए वैसा हुक्म दे देते थे | वे समझते थे कि 
ये सब मेरे हो है ओर मेरे राज्य में आपड़े है | इन लागों केा 
किसी सुख से वब्चित करना ठीक नहों। मगलरसेना जब 
अपने देश लेट कर ज्ञायगी तब उनकी खातिर की, उनकी 
उदाएता की श्रार उनकी विशेषदानशीलता की बहुत बहुत 
तारीफ़ करेगी श्रेर कहेगो--जिपुरा के राजा कुछ पेसे बैसे 
नहों हैं |” मुगलसेनाओं से वाहवाही लूटने के लिए वे 
हमेशा ही उत्सुक रहा करते थे। वे छेग उनके सम्बन्ध में 
जब किसी तरह का कणमधुर सम्भाषण करते थे तब वे पानी 
पानो हे। जाते थे | उन्हें हमेशा इस बात का भय छगा रहता 
था कि कहों पीछे किसी तरह की मेरी शिकायत न हे।। 


रघुपति ने विस्मित हेकर कहा--“थ्रुद्ध की कोई तैयारी 
देखने मे नहों आती ।” 


नक्षत्रराय--'डर मात्दूम दाता है” यह कह कर खूब 
जोर से हँसने छगे ! 
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रघुपति ने हँसने का कोई विशेष कारण नहीं देखा ते 
भी वे हँस पड़े । 

नक्षत्रराय ने कदा--“नक्षत्रराय नवाब की सेना लेकर 
आये हैं, यह *.छ साधारण बात नहों है |” 

रघुपति--देशखिए, इस बार कान किसे निर्वासित 
करता है ?” 

नक्षत्रराय--“में चाह ते देश-निकाले की सज़ा दे सकता 
हूं, केद भी कर सकता हूँ आर फॉँसी भी दे सकता हूं । 
क्या करूगा, उसका अभी कुछ निरंचय नहों किया है 2 
यह कह कर वे बड़े विशभाव से गोर करने लगे । 


रघुपति--“महाराज, आप इतना सोच विचार न करें । 
अब भी वक्त बहुत है, लेकिन मुझे डर हे।ता है कि कहां गेविन्द्‌- 
माणिक्य चिना युद्ध किये ही आप का पराजित न करदे ?” 

नक्षत्रराय --'से। क्यों कर हागा ?” 

“गोविच्दमाणिफ्य अपनो सेना के किसी जगह छिपा 
रकखे गे श्रार विशेषरूप से शभ्रातसस्‍्नेह दिखला कर आपके 
गले लगा कर बाले गे--' मेरे छोटे भैया, चढा, घर चले, 
मक्खन मिश्रो चछ के खाओ ।” तब महाराज रो कर 
कहेंगे-- 'जे। आपकी आज्ञा, में असी चलता हूँ । बहुत देर 
करने की ज़रूरत क्‍्या।” यह कह कर तुरंत नागोड़ो जूते पाँव 
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पहन कर भाई जी के पीछे पीछे सिर नीचा करके टट्ट क्री 

| 
तरह यल पड़े गे। बादशाद्द की मुगल सेना यह तमाशा देख 
कर हँसते हँसते घर लछोट जायगी ।” 


नक्षत्रराय रघुपति के मुंह से यह उत्कट परिहास सुन 
कर बड़े ही अधीर हुए | हँसने की चेष्ठा की पर हँस न सके। 
वे बेलि---/क्या उन्होंने मुझे एक छोटा बच्चा करके समभक 
रक्‍खा है जे इस तरह ठग लगे | ऐेसा कभी न होने पावेगा |” 


उसी दिन गाविन्दमाणिक्य की चिट्टी लेकर एक दूत 
नक्षत्राय के खेमे में आ पहुँचा | वह चिट्टी रघुपति के हाथ 
पहु । उन्होंने उसे खोल कर पढ़ा । राजा (गाविन्दमाणिक्य ) 
ने विदोष प्रेम भाव प्रकट करके भेट के लिए प्राथेना की है । 
रघुपति ने नक्षत्रराय के चिट्ठी देखने न दी । उन्होंने दूत 
के यह कह कर बिदा कर दिया कि गाविन्दमाणिक्य केा 
तकलीफ़ उठा कर इतनी दूर आने की ज़रूरत नहों | महाराज 
नक्षत्रमाणिक्य अपनी सेना श्रार तऊूधार लेकर शीघ्रही उनसे 
मिलेंगे । इतने ही थाड़े समय में माना भाई की जुदाई से चे 
अधिक अधीर हे पड़े हैं। आठ वष तक इनकी जुदाई के वे 
केसे सहन करते ?” 

रघुपति ने नक्षत्रराय से जाकर कहा--“गेविन्द्माणिक्य 
ने अपने निर्वासित छोटे भाई के एक अत्यन्त प्रेमपरिपूण 
पत्र लिख भेजा है।” 
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नक्षत्रराय ने बड़ो अवहेला का भाव व्यज्जित करते हुए 
इंस कर कद्दा--“क्या सच मुच चिट्टी भेजी है? कहाँ है ? 
देखें।” यह कह कर उन्होंने चिट्ठी लेने के लिए द्वाथ बढ़ाया । 


रघुपति--“मेंने बह पत्र महाराज का दिखलाना आवश्यक 
नहों समझा | पत्र पढ़ कर उसी वक्त उसे फाड़ कर फेंक 
दिया ओर उनके दूत का कह दिया कि लड़ाई के सिवा 
इसका ओर केाई जवाब नहों ।” 


नक्षत्रराय ने कुछ हँस कर कहा--“तुमने कहा है, 
लड़ाई के सिवा इसका ओर केाई जवाब नहों ! अच्छा ज़वाब 
८, 
कहला भेजा है । 


रघुपति--'गाविन्द्माणिक्य यह उत्तर खुन कर सोचे गे 
कि जब राज्य से निकाल दिया था तब ते मेरा भाई बड़े ही 
सीधे तार से चला गया था किन्तु वही भाई घर लोट आने 
के वक्त, आज भारी बखेड़ा कर रहा है।” 


नक्षत्रराय-- हाँ, अब सममें गे कि मेरा भाई साधारण 
मनुष्य नहों है। जब जी चाहेगा निकाल देंगे श्रेर जब जी 
में आवेगा बुला लेंगे सा सब अब न होगा |” यह कह कर 
वे बड़ो खुशी के साथ हँसने लगे । 
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पेंतीसवॉँ पारिच्छेद 

नक्षत्रराय का ऐसा कोरा जवाब सुन कर गेाविन्द मा णिक्य 
बड़े ही ममोहत हुए । बिह्वन ठाकुर ने अपने मन में सोचा 
कि महाराज अब युद्ध में असम्मति प्रकट न करेगे । किन्तु 
गेविन्दमाणिक्य ने कहा--“यह बात नक्षत्रराय की कही हुई 
नहीं है । यह बात उस पुरोहित ने कहला भेजी है । नक्षत्र 
के मुंह से ऐसी बात कभी नहीं निकल सकती ।” 

बिल्वन-- “महाराज की राय अब क्या होती है ? 

राजा--“में नक्षत्र के किसी तरह एक बार देखने पांता 
ते। इन सब बखेड़ों के ठंडा कर देता ।” 

बिल्वन-- “अगर मुलाक़ात न है| ? 

राज़ा--“ता में राज्य छोड़ कर चला जाऊँगा।” 

बिल्वन--“अच्छा, में एक बार कोशिश करके देखता हूँ ।” 

पहाड़ के ऊपर नक्षत्रराय का खेमा खड़ा है | चारों ओर 
घना जंगल है। कहों बाँस का वन, कद्दों बंत का वन ओर कहों 
सरकण्डे का वन है। धरती विविध प्रकार के पा दे ग्रेर रूताओं 
से ढकी है | सेन्यगण जंगलढी हाथी आदि जानवरों के चलने 
के रास्ते का लक्ष्य करके जैसे तैसे बड़े कष्ट से पहाड़ पर चढ़ 
आये हैं । दिन थाड़ा सा बाकी है । सूथ भगधान पहाड़ के 
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पच्छिमी भाग में उतर गये हैं । पूरब के भाग में छांह रहने 
के कारया अँधेरा सा हे। गया है । खूयय अस्त होने के समय 
का चुँघलापन श्रार व॒क्षां की छाँह देने। ने मिल्क कर असमय 
में ही जंगल के भीतर साफ कर दी है । जाड़े के दिनों में 
शाम के वक्त, जैसे धरती से कृहड़ा उठता हे उसो तरह 
घरतो से भाप उठ रही है। मिल्लियों की फकनकार से निस्तब्ध 
वन शाबब्दायमान हेाने लगा है। बिल्वन जब खेमे मे जा पहुंचे 
तब सूर्यास्त हे। चुका था। किन्तु पच्छिम की ओर आकाश 
में सुनहरी छकीरें अभी तक कुछ कुछ दिखाई दे रछी हें । 
पच्छिम ओर समतल पहाड़ी भूमि में जे घना इयामल वन 
है, वह उन खुनहरी लकीरों की छाया पड़ने से हरे रड़ के 
स्थिर समुद्र की तरह देख पड़ता है। मुगलसेना कल भार 
में यहाँ से आंगे बढ़ेगी | रघुपति एकदल सेना ओर सेनापति 
के साथ लेकर रास्ता ढूँ ढ़ने बाहर गये हैं, अभी तक लेटे 
नहों हैं | यद्यपि रघुपति के परोक्ष में भी नक्षत्रराय के पांस 
गेर शख्स का न जाने देने की सख्त ताक़ोद थी तथापि 
संस्यासी ज्ञान कर बिल्वन के किसी ने नहों रोका । बिल्वन 
ने नक्षत्रराय के पास जाकर कहा--“महाराज़ गाविन्दमाणिवय 
ने आपके यह पत्र लिख कर स्मरण किया है”--यह कह 
कर नक्षत्रराय के हाथ में पत्र दिया। नक्षत्रराय ने थरथराते 
हुए हाथ से पत्र लिया । पत्न खेलते समय उन्हे छज्जा ओर 
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भय हेने छगा । जितनी देर तक रघुपति, गाविन्दभाणिक्य 
ग्रार उनके बीच में व्यवधान हे।कर खड़ा रहता था उतनो 
देर तक वे सर्वेथा निश्चल रहते थे । माना अब वे किसी 
तरह गाविन्दमाणिवय का देखना नहों खाहते। गोविन्द माणिक्य 
का यह दूत एकदम नक्षत्रराय के सामने आकर खड़ा है 
गया | इस कारण नक्षत्रराय लज्ञित है। पड़े प्रेर मन ही मन 
कुछ कुढ़े भी । उनके मन में आया कि अगर रघुपति वहाँ मे जूद 
रहते ते हृर्गिज़ इस दूत के मेरे पास न आने देते । मन में 
खड़ी देर तक सोच विचार कर आदिर पत्र खोला | गोविन्द - 
माणिक्य ने उन्हें एक बात भी भत्सना की नहों लिखी है। 
उस पत्र में एक बात भी उनके लजानेवाली नहीं। गोविन्द- 
माणिक््य ने ज़रा भी जोर उन पर ज़ाहिर नहीं किया हे | 
नक्षत्रराय जे सेन्यसमाज लेकर उन पर आक्रमण करने आ 
रहे हैं--उस बात की कहीं चर्चा मात्र भी नहीं है । दोजनेंं 
भाइयें में पहले जिस प्रकार का भाव था, माने अच भी वह 
भाव वेसा ही बना है । सारे पत्र में केवल गहरे स्नेह ओर 
गहरे विषाद का भाव भरा है। स्नेह ओर विषाद में किसकी 
माजा अधिक है यह उन्हें स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हेता । 
इस प्रे म-विषाद से भरी हुई बातें से नक्षत्रराय के हृदय में 
भारी धक्का छगा | चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उनके मन का भाव धीरे 
धीरे बदलने लगा । हृदय पर जे! पत्थर का परदा पड़ा था 
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काँपने लगे, साथ ही साथ चिट्ठी भी कॉाँपने रूंगी । 
नक्षत्रराय ने कुछ देर उस चिट्ठी के माथे पर रक़खा, बार 


बार उसे पढ़ा । उस चिट्ठी में जे भाई का आशीवयोद था 
सा माने ठंडे भरने के जलप्रषपात की तरद्द उनके सनन्‍तप्त 


हृदय पर गिरने लगा | वे बड़ो देर तक क्षुब्ध हेकर सायंकाल 
की लालिमा से सुशाभित दूरस्थ श्यामल वन भूमि की ओर 
एकटक ट्ृष्टि से देखने लगे । चारों ओर शान्तिमयोी संच्या 
निदशब्द्‌ शान्‍्त समुद्र की तरह शाभायमान हे रही है। देखते 
ही देखते उनकी आँखें डबडबा आई, ओर बड़े वेग से आँसू 
बह चले | नक्षत्रराय ने सहसा लज्जा ओर पदचात्ताप से अधीर 
हे।कर देने हाथें से मुंह ढक लिया ग्राेर रोकर कहा--“मैं 
यह राज्य नहीं चाहता | भाई जी मेरे सब अपराधों को क्षमा 
करके अपने चरणें के निकट शरण दे, मुझे अपने पास रहने 
हे, मुझे दूर न भगावे |” 

बिट्वन कुछ न बाले | चुप चाप बेठे हुए सर््रिग्ध हृदय 
से ओर स्नेहभरी आँखें से उनका मुँह ताकते रहे । ग्राखिर 
जब नक्षत्रराय कुछ देर में प्रकतिस्थ हुए तब बिल्वन ने कहाू--- 
गेाविन्दमाणिक्य आपके इन्तज़ार में बैठे हैं, चल कर उनसे 
मिलिए । अब विल्ठम्ब न कीजिए | 


नक्षत्रराय ने कहा--“क्या वे मुझे क्षमा करेंगे ?”” 
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बिलवन--“वे युवराज के ऊपर ज़रा भी नाराज़ नहों हें । 
ग्रधिक रात बीतने से रास्ते में तकलीफ़ हेगगी । एक घाड़ा 
ले लिया जाय | पहाड़ के नोचे महाराज के आदमी आपके 
साथ ले चलने के लिए खड़े हैं ।” 


नक्षत्रराय--' में छिप कर ज्ञाऊँगा । सेनाओं पर यह बात 
जाहिर होने न दू गा। अब देर करने का प्रयोजन क्या। जहाँ 
तक जलूद यहाँ से निकल पड़े उतना ही अच्छा है ।” 


ब्िलत्वन-- “बहुत ठीक । | 


“मे तीन-मूँडा पहाड़ पर संन्यासी के साथ शिवजी 
की पूजा करने जाता हू” यह कह कर नक्षत्रराय घाड़े पर 
चढ़ संन्यासी के साथ बिदा हुए। नोकर लेगों ने साथ जाना 
साहा पर नक्षत्रराय ने उन्हें मना कर दिया । 


अभी बाहर हुए ही थे छि इतने हो में घाड़ें की टाप ओर 
सेनाओं के आने की आहट सुनाई देने लूगी। नक्षत्रराय बड़े 
ही लज्जित हुए | देखते ही देखते रघुपति सेनाओं के साथ 
आ पहुँचे।आते ही उन्होंने चिस्मित हेकर पूछा--“महाराज, 
कहाँ जा रहे हैं ?” नक्षत्रराय कुछ जवाब नहीं दे सके । 


नक्षत्रराय का चुप होते देख बिल्वन ने कहा--''महाराज 
गोविन्दमाणिफ्य से मुलाकोत करने जाते हैं ।” 
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रघुपति ने बिल्वन के एक बार सिर से पेर तक देखा | 
भेंहि सिकाड़ों | तदनन्तर अपने के संभाल कर बेलिे--- आज 
पेसे बेचक्त, हम काग अपने महाराज के जाने नहीं दंगे । 
इतना आतुर होने का प्रयोजन क्या | कल्ठ सबेरे ही चले 
जाय॑ंगे। महाराज की क्या इच्छा है ?” 

नक्षत्रराय ने थारे से कहा--“'हाँ, कल सबेरे ही ज्ञाऊँगा। 
आज़ अब रात है| गई ।” 

बिल्वन ठाकुर निगाश हेाकर लोटे और उस रात को उन्हीं 
लोगों के साथ खेमे म॑ रहे । जब सबेरा हुआ तब नक्षत्रराय 
के पास जाना चाहा | पहरेदारों ने रोक दियां। उनके खेमे 
के चारों ओर पहरा है। किसी तरफ़ से जाने का रास्ता नहीं । 
आश्विर रघुपति के पास जाकर कहां--“जाने का समय हैे। 
गया। युवराज के खबर दीजिए ।”? 

रघुपति--“महाराज नहों जायेंगे । वे इसका निइजय कर 
चुके हैं |” 

बिल्वन--“में उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ ।” 

रघुपति--' मुलाक़ात नहीं होगी । उन्होंने कहला 
भेजा है ।” 


बिल्चन-- महाराज गोविनच्दमाणिफ्य के पत्र का उत्तर 
मिलना चाहिए ।” 
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रघुपति--“पत्र का उत्तर पहले एक बार दिया जा 
चुका है ।” 

बिल्वन--“में उनके मुँह से उत्तर सुनना चाहता हूँ ”। 

रघुपति--“इसका केई उपाय नहीं है ।” 


बिल्वन ठाकुर समभ गये | समय बिताने ओर बाकय- 
व्यय करने के सिवा कुछ फल न होगा | बिल्वन ठाकुर ने 
चलते वक्त रघुपति से कहा--“ब्राह्म ण, क्या तुम स्वेनाश 
करना चाहते है। ? यह ब्राह्मणों का काम नहों है ।” 


शक्ति सन, 
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बिल्वन ठाकुर जब नक्षत्रराय के खेमे से लोट आये, तब 
उन्होने देखा कि राज़ा ने बहुत कुछ धन देकर कूकी जाति 
की सेनाओं के बिदा कर दिया है | वे लेग लड़ाई मे विलम्ब 
हेते देख देश में जहाँ तहाँ उपद्रव करने रूग गये थे। त्रिपुरा 
की सेनायें भी उनके आशानुसार अपने अपने घर चली गई। 
युद्ध की काई तैयारी देखने में न आई। बिल्वन ने वहाँ 
का सब हाल राज़ा से कहा | 


राजा ने कहा-- में अब बिदा होता हूँ । नक्षत्र के लिए 


राज्य श्रोर घन छोड़े जाता हूँ ।” 
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बिल्वन-- तुम असहाय प्रज़ा-गणां का दूसरे के हाथ 
में फेंक कर भागना चाहते हे। । इस तरह भाग कर जाने 
की सलाह में प्रसन्न-मन से कभी नहों दे सकता। माता 
अपने पुत्र के सात के हाथ में सांप कर निरिचिन्त होना चाहे, 
यह कभी सम्भव है ? 


राजा-- “तुम्हारी बात मेरे हृदय में चुभ जाती है | क्षमा 
करे । मुझे अब ओर कुछ न कहे।। मुभका अपने सिद्धान्त 
से विचलित करने का प्रयत्न न करो | तुम जानते हे, भेंने 
प्रतिज्ञा की थी कि में रक्तपात न करूँगा । में उस प्रतिज्ञा 
के भड़ु नहीं कर सकता ।” 


बिल्वन-- ते महाराज अब कया करना चाहते हैं ?” 


राजा--खुना, में तुम्हे सब कह सुनाता हूँ । में धर व 
के साथ लेकर जंगल में जाऊँगा। मेरां जीवन बिलकुल 
अधूरा रहा | मेने जे सब काम करने केा मन में ठाना था 
अभी तक कुछ न कर सका | ज़िन्दगी का ज़ितना हिस्सा 
गुजर गया है वह किसी प्रकार छोट नहीं सकता | में समकता 
हूं, अह्ृष्ठ ने हम लोगों का तीर की तरह फेंका है। यदि 
एक बाग भी लक्ष्य-श्रण्ट दुण तो फिर हजार उपाय करने पर 
भी लक्ष्य की ओर नहीं लेोट सकते । बस, जीवन के प्रारम्भ 
काल में में जे लक्ष्य-प्रष्ट हुआ, इस कारण जीबन का लक्ष्य 
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अब हूँ ढ़े भी मुझे नहों मिलता । जिस समय जाग कर में 
अपनी रक्षा कर सकता था उस समय में अचेत पड़ा था। 
ग्रब डूबने पर हाश हुआ है। समुद्र में गिरजाने पर छोग जिस 
तरह छकड़ी का सहारा लेते हैं, उसी तरह में बालक भ्र व 
का सहारा लेना चाहता हूँ | ध्रव की सहायता से ही में 
किनारे लगूंगा। में पहले ही से उसे मनुष्य बनाने की चेष्ठा 
करूँगा ओर उसी के साथ अपना भी सुधार करके मलुष्य- 
जन्म के साथेक करू गा । परमहंसजी, में अभी तक मनुष्य 
कहलाने याग्य भी नहों हूँ, राजा हेकर क्या करूं गा ।” 


राजा ने अन्तिम वाक्य बड़े ही आवेग के साथ कहा जिसे 
खुन कर ध्र व ने राजा के घुटने पर अपना माथा रगड़ कर 
कहा--'' में छाज़ा ।” 


बिल्वन ठाकुर ने हँस कर भर व का अपनी गेद में बेठा 
लिया | बड़ी देर तक उसके मुंह की ओर देख कर राजा से 
कहा--“वबन में क्या कभी मनुष्य मनुष्यत्वडशास कर सकता 
है? बन में केवल एक मात्र पादे ही पालन के द्वारा तरक्की 
पा सकते है । मनुष्य मनुष्य के ही समाज में रह कर सुधर 
सकता है | 


राजा ने कहा--“में जंगल में सिफ़ इसीलिए जाता हूँ 
कि जनसमाज से कुछ अलग रहूँ | जनसमाज से सवंधा 
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सम्बन्ध त्याग न करूगा | यह नियम भी थोड़े ही दिनों के 
लिए समझे ।” 


इधर नक्षत्रराय सेनासहित राजधानी फे समीप आ 
पहुँचे | प्रजञाओं के अन्नचन लूटे जाने लगे | प्रजागण इस 
तरह सताये जाने पर गाविन्द माणिक्य के ही कासने लगे | 
उन छेगे ने कहा--“ये सब उपद्रव सिफ राजा के पाप से 
हाते हैं ।” राजा ने एक बार रघुपति का बुला कर भेट करना 
चाहा | रघुपति आये । राजा ने कहा --“प्रज्ञाओं के व्यथे 
क्यों सताते हे।, में नक्षत्रराय के लिए राज्य छोड़ कर जाता 
हूँ । मुगल सेनाओं के बिदा कर दे। ।” 

रघुपति ने कहा--जा आपकी आशा, आप जिस वक्त, 
राजधानी छोड़ कर बिदा हेंगे उसी वक्त, में मुगल-सेना के 
बिंदा कर दूँगा | में त्रिपुरा के लछूटना नहों चाहता ।” 

राजा ने उसी दिन.राजधानी छोड कर अन्यत्र जाने का 
उद्योग किया; अपने राजकीय वेष के बदल डाला, गेरुआँ 
वस्त्र धारण कर लिया । नक्षत्रराय के एक बहुत बड़ा आशीवोद 
पत्र लिखा । राजाओं के कततव्य की बहुत सी बाते लिखों | 
पीछे भव को गाद में बेठा कर पूछा--'भ्रुव, मेरे साथ वन 
चलेगे ? 

भव ने तुरंत राजा के गले से लिपट कर कहा--“हाँ, 
चलू गा।” 
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उसी वक्त, राजा के एकाएक स्मरण हे। आया कि धर व 
के अपने साथ ले जाने के विषय मे उसके चचा केदारेश्वर से 
पूछ लेना आवश्यक है । राजा ने केदारेश्वर के बुला कर 
कहा-- तुम्हारी सम्मति है| ते। में ध्रव के अपने साथ ले 
जाऊँ।” 


भव दिन रात राजा के ही पास रहता था । उसका 
अपने चचा के साथ कुछ ज़ियादा मेल जाल न था। 
इस कारण राजा के मन में इस बात की सम्भावना न थी कि 
घरव का उनके साथ जाने में केदारेश्वर का काई उच्च दवागा। 
राजा की बात खुन कर केदारेश्वर ने कहा--“महाराज्ञ, में 
इसकी सम्मति केसे दूँ ।” 


यह खुन कर राजा के हाश उड़ गये । माना एकाएक 
उन पर वजच्न गिरा । वे कुछ देर चुप रह कर बेलि--केदा रेश्वर 
तुम भोी मेरे साथ चले ।” 


केदारेश्वर--/नहीं महाराज, जंगल मे जाकर रहना मुझे 
पसन्द नहों ।” द 


राजा ने अधीर हेकर कहा--“में जंगल में नहीं रहूँगा। 
मैं घन लेकर नाकरों के साथ बस्ती में हो रहेगा ।” 


केदारेश्वर--'में देश छोड़ कर अन्यतञ्न न जाऊँगा।” 
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राजा ने उसे अब ओर कुछ कहना उच्चित न समझ जोर 
से साँस ली । उनकी सारी आशा मिट्टी में मिल गई । एकही 
पल में माना उनके लिए सारी धरती उलट गई । 


धव पास ही प्रसन्नतापूषंक खेल रहा था । राजा बड़ी 
देर तक उसकी ओर देखते रहे । माने उसे आँख भर कर 
देखही नहों पाया | 


घ्रव ने उनके अपनी ओर खोंच कर कहा--“'तुम भी 
मेले छाथ खेले। ।” राजा का सम्पूर्ण हृदय पसीज कर, माने 
आँस्‌ हेकर आँखें में भर आया । उन्होंने बड़े कष्ट से'आँस्‌ 
रोके । फिर वे टूटे दिल से बाले--“अच्छा ,भ्र व यहों रहे, 
में अकेला जाऊँगा |”? जीवन के अवशिष्ट भाग का एक बड़ा 
लम्बा कण्टकाकीण मार्ग माना एक ही पर में बिजली की 
तरह उनकी आँखें म॑ समा गया। 


केदारेश्वर ने भ्रव का खेल बिगाड़ कर कहा--“चल, 
मेरे साथ चरू।” यह कह कर उसका हाथ पकछु कर खोंचा । 


भव ने रोते रोते कद्दा--“नहीं।” राजा ने चांक कर धर व 
की ओर मुँह फिरा कर देखा । भ्रव दौड़ कर आया और 
राजा से लिपट कर उसने जल्दी जल्दी उनके घुटनों के बीच 
अपना मुँ ह छिपा लिया । राजा ने भव का गाद में उठा लिया, 
उसे छाती से लगाय्ग | उनका विशाल द्दय फटना चाहता 

श्ड्के 
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था परन्तु छोटे से घर व के छाती में दबा कर हृदय के ठंडा 
गकया ।.वे उसी तरह घध्रव के छाती में छगाये कमरे में इधर 
उधर घूमने छगे । भर व उनके कन्धे पर माथा रस्त्र कर बड़े 
शान्तभाव से पड़ रहा | यात्रा का समय आ गया | भर व 
राजा की गोद में साया हुआ है । राजा ने निद्वित ध्रू व का 
चीरे धीरे अपनी गोद से केदारेश्वर के दाथ में देकर यात्रा की । 





सेंतीसवाँ परिच्छेद 

नक्षत्रराय ने सेनाओं के साथ छकैकर पूरब दस्वाज़ से 
किले के भीतर प्रवेश किया । इधर गोविन्दमाणिक्य कुछ 
धन श्रार इने गिने नोकरों के साथ लेकर पश्चिम द्वार से 
क़िले के बाहर है! गये । शहर के लोग दंखध्वनि के साथ 
भाँति भाँति के बाज़े बजाते, जय जयकार करते हुए 
नक्षत्रराय के कुछ दूर आगे से लाकर हे प्रकट करने 
लगे । गोविन्दमारिक्य जिधर से घाड़े पर चढ़े चले जा रहे 
थे, उधर उनका सम्मान करना किसी ने आवश्यक न समभा, 
बरन्‌ सड़क के प्रान्तवर्ता घरों से स्त्रियाँ बाहर निकल निकल 
कर उन्हे गालियाँ देने छगीं। थे सब समभतों था कि इन्हीं 
के पाप से उनके घर में अन्न नहों | इन्हों के पाप से उनके 
बालबच्च भूकां मर रहे हैं | जिन दीन. बुढ़ियाओं का उस 
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भयकुर दु्भिक्ष के समय राजा के यहाँ से शेज़ राज़ भाजन 
मिलता था ओर स्वयं राज़ा जिन्हें घोरज दिया करते थे, 
वे अपने दे।नों दुबले हाथे| के उठा उठा कर राजा का केासमने 
लगीं | लड़के माँ से सिखलाये जाने पर ताली बजाते हुए 
राजा के पीछे पीछे चले | राजा इन सब बातें पर ध्यान न 
देकर बराबर आगे की ओर देखते हुए धीरे धीरे चलने 
लगे | एक किसान अपने खेत से आ रहा था । उसने राजा 
के देख कर बड़ी आवभक्ति से उन्हे प्रणाम किया। राजा 
का हृदय द्रवित हा गया। वे घाड़े की बांग रोक कर खड़े 
हुए प्रार बेले--“भाई, मुझे अब यहाँ से आगे बढ़ने की 
सलाह दे। |” राजा की इस अवस्था पर उसे बड़ा ही दुःख हुआ। 
उनके सन्‍्तानवत्‌ सब प्रज्ञाओं में से इसी एक किसान 
ने चलते वक्त, उन्हें भक्तिपूथेक प्रणाम किया ओर बड़े ही 
उदास मुह से उन्हें बिदा किया । राजा के पीछे झुड के झुड 
लड़के सच तालियाँ बजा कर हँसी उड़ा रहे थे। यहे'देख 
कर उस किसान ने अत्यन्त ऋद्ध हेकर उन लड़कों का भगा 
दिया। राजा ने डसे मना किया । आख़िर सड़क के जिस भाग 
में केदारेश्वर का घर था राजा उसी ओर आ गये। राजा ने 
घूम कर दक्खिन ओर देखा कि सबेरा दे गया है। जाड़े का 
समय है | चारों ओर कुहरा छाया हुआ है । सूथ्य की किरणे' 
कुहरा के फाड़ कर अब बाहर निकल पड़ो हैं। केदारेश्वर 
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के घर की ओर देख कर राजा के पारसाल के आषाढ़ 
महीने का वह सबेरा याद आ गया। तब वषधों का समय था, 
पानी बरसने का दिन था | छ्वितीया के कृषचन्द्र फे सट्टा 
वह बालिका (हासी) बेहेश हेककर बिछोने के एक प्रान्त में 
दब कर सो रही है । बच्चा भव उसकी हालत के कुछ न 
समभ, उसके ग्रॉचल का छोर मुंह में डा कर कभी उसके 
मुंह की ओर देखता है श्रार कभी अपने छोटे मोटे गोल गोल 
हाथ से धीरे धोरे उसके मुँह के थप-थपाता है। राजा के 
पक रुक करके वे सब पुरानी बात याद आ गई । माने आज़ 
का सबेरा आषाढ़ के उस मेघाच्छन्न प्रातः काल में छिपा था। 
क्या राजा के मन में यह भावना हुई कि जे अट्टष्ठ आज 
उन्हे राजच्युत श्रेर अपमानित करके घर से निकाल कर 
बाहर लिये जा रहा है, वही अह्ृष्ट इस छोटे घर के द्वार पर 
उस आषाढ़ के सबेरे के पहर उनकी बाट देख रहा था। इसी 
जगह उस अट्ट ४ के साथ इनकी पहली मुलाक़ात हुई थी । 
राजा अन्यमनस्क होकर इस घर के सामने कुछ देर ठह२ 
गये । उस वक्त वहाँ उनके नाकरों के सिवा श्रार कोई आदमी 
न था। लड़के जे पीछे पीछे आ रहे थे, उन्हें उस किसान 
ने भगा दिया है। किन्तु किसान के दूर गया देख फर वे 
लड़के फिर पहुँच गये। डनकी चिलाहर से राजा सावधान 
हाकर ओर एक गहरी साँस लेकर धीरे धीरे चलने लगे । 
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एकाएक उन लड़कों के शार गुल में एक खुमधुर परिचित 
स्वर उनके कानें में आकर प्रविष्ट हुआ | उन्होंने देखा कि 
भव देानें हाथों के ऊपर उठाये हँसते हँसते उनके पास 
दौड़ा आ रहा है| केदारेश्वर घर पर नहों है, वह नये राजा 
के निकट अपनी भक्ति दिखलाने गया है। घर में सिफे एक 
बूढ़ी दासी थी। गोविन्दमाणिक्य कट घोड़े से उतर पड़े, 
भव ने उनके कपड़े का दामन पकड़ कर उनके घुटनों के बीच 
मुँह छिपाया ओर अपने प्रथम आनन्द के उफान के शान्त 
करके राजा से कहा--“में घेले पर चढूँ गा।” राजा ने उसको 
घाड़े पर चढ़ा दिया | घाड़े पर चढ़ कर बद्द राजा के गले 
से लिपट गया। भ्र्‌ व राजा के स्वभाव में एक विलक्षण उलट 
फेर देख कर वद्द मनही मन कुछ सोचने लगा। गाढ़ी नोंद 
से जगाने के हेतु झाग जैसे भाँति भाँति के कोशल करते हें। 
भ्रव ने तैसेही राजा के अपनी ओर खींच कर, उनसे लिपट 
कर और उनके गाल पर अपना गाल रख कर उनके भाव केा 
पहले के रूप में ले आना चाहा । अन्त में विफल-प्रयल 
हे।कर वह अपने मु ह में अंगुली डाल कर चुप हे। रहा । राजा 
ने धर व के हृदय का भाव समझ कर बार बार उसका मुंह 
चूमा। आखिर विवश दहेाकर राजा ने कहा--धर.व, मे 
अब जाता हूँ ।” ध्रवनेराज्ञा के मुंह की भोर देख कर 
कहा-- में भी जाऊँगा।” 
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राजा--/तुम कहाँ ज्ञाओगे । अपने मुरत्वो के पास 
रहे ।?? 
घर व--“नहीं, में ता तुम्हाले साथ जाऊँगा।” 


उसी वक्त, वह बुढ़िया घर से निकल कर बड़-बड़ाती 
हुई वहाँ आ पहुँची। वह ज़ोर से घर व का हाथ पकड़ कर 
ग्रेर उसे खाँंच कर बेली--चल यहाँ से ।” 

भ्रव डर गया, वह देने हाथें| से राजा का पकड़ कर 
उनके बदन से लिपट गया ओर उसने अपना मुँह उनकी 
छाती के, पास छिपा रकक्‍खा | राज़ा अधीर द्वाकर मनही मन 
सोचने लगे--हृदय की प्राण-रक्षक नाड़ियाँ भले ही तोड़ी 
जा सकती हैं किन्तु इन दाने हाथें का बन्धन केसे तोड़ा 
जा सकता है ? आज इसे भी तेाड़ना पड़ा। राजा ने धीरे 
धीरे धर व के दाना हाथ छुड़ा कर बलपूर्वेक उसे दासी के 
हाथ में दे दिया | धरव रोने लगा आर हाथ उठा कर बार 
बार कहने रूगा--“में जाऊँगा।” राजा ने अब पीछे की ओर 
न देख कर भट घाड़े पर सवार दाकर खूब जोर से घोड़े 
के दोड़ा दिया। वे जितनी दूर आगे बढ़ते हैं माना भ्रव 
के रोने का शब्द उन्हें सुन पड़ता है और भर व अपने देने 
दाथें के उठा कर माना उन्हें पुकार कर कह रहा है--' में 
आऊँगा ।” राजा की आँखें से आँखू गिरने लगे । उन्हें बाट 
घाट अब कुछ नहों सूभता | माने खूर्य का प्रकाश ओ्रार 
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सारा सेसार उनके अश्वजल में डूब गया। घाड़ा अपने मन 
से जाने लगा । 


रास्ते में कहों मुगल की एक दुल-सेना आ रही थी। वह 
राजा के लक्ष्य करके हँसने लगी, यहाँ तक कि अपने नोकरें 
के साथ उनका उत्कट उपद्दास करने छगी। राजा के एक 
सभासद, उसी रास्ते से घाड़े पर चढ़े कहों जा रहे थे | 
वे इस दृश्य को देख कर राजा के पास दैौड़े आये ओर उन्होंने 
राजा से कहा--“महाराज, यह अपमान ते मुझ से सहा 
नहीं जाता । मद्दाराज़ की दीन दशा देख कर ये लेग डढिठाई 
करने लग गये हैं| अच्छा, आप मेरी यह तलवार लें, ओर 
यह पगड़ी रू। महाराज कुछ देर यहाँ ठहरने की कूपा करें, 
में अपने लोगों को अभी लाकर इन नराधमें को शिक्षा 
देता हूं ।” 

राजा ने कहा--“नहीं नयनराय, मुझे तलवार और पगड़ी 
की कुछ ज़रूरत नहीं । ये छोग मेरा क्या करेंगे । में अब इस 
की अपेक्षा ओर भी अधिक अपमान सहने के तैयार हूँ । में 
द्वाथ में खुली तलवार छैकर अब इन संखारी मनुष्यों सेआदर 
पाना नहों चाहता | संसार के सर्वेलाधारण लोग जैसे 
भले बुरे वक्त, में मान-अपमान, सुख-दुःख सहा करते हैं, 
में भी, जगदीश्वर के भरोसे, वैसे ही सहेँगा | देखे नयनराय, 
भाई बन्धु मेरे साथ दांत्रता कर रहे हैं, आश्रितगण कृतप्लरता 
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कर रहे हैं श्रेर जे लोग सिर नवाते थे वे अब पलक उठा 
कर मेरी ओर देखते तक नहीं । किसी समय ये सब बातें 
मेरे लिए असहा दहे।तीं। किन्तु इस समय इन सबें के सहन 
करने ही में मुझे सुख मिलता है। जा लोग मेरे हिनैची हें 
उन्हें भी में जानता हैँ । जाओ नयनराय, तुम कैट जाओ । 
नक्षत्रराय का सम्मानपूवंक आगे से ले आओ। जिस तरह तुम 
मेरा सम्मान करते थे उसी तरह नक्षत्र का भी सम्मान करोगे | 
तुम लोग सब मिल कर नक्षत्र के अच्छे रास्ते से चला- 
ओगे | प्रोर उन्हें प्रजागणां की भलाई का ध्यान दिला कर 
प्रजाओं की रक्षा करोगे | तुम छेगों से बिदा होने के समय 
यही मेरी अन्तिम प्राथना है। तुम लेाग श्रम से भी कभी 
मेरी बातें छोड़ कर अथघा मेरे साथ उनकी बराबरी करके 
उनकी शिकायत न करोगे । अच्छा ता में अब चलता हैँ ।” 
यह कह कर राजा उस सभासद्‌ के साथ अक्लुमालिका का 
व्यवहार करके अग्रसर हुए | सभाखद्‌ भी उन्हें प्रणाम 
करके आँसू पेांछते हुए चले गये | 


जब राज़ा गांमती नदी के उँच कछार के निकट जा पहु थे 
तब बिव्वन ठाकुर ने जंगल से बाहर निकल कर उनके सामने 
आकर ओर अँज़ुली उठा कर कद्दा--“जय दे ।” राजा ने 
घाड़े से उतर कर उन्हें प्रणाम किया | बिबवन ठाकुर ने 
कहा--में आपसे बिदा माँगने आया हूँ ।” 
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राजा ने कदा--“क्यों, आप नक्षत्र के पांस रह कर उन्हे 
अच्छी ग्रदछी सलाह दे ओ्रार राज्य का हित साधन करे।” 

बिल्वन ने कहा--“नहों, जहाँ आप राज़ा नहों, वहाँ में 
कुछ करने योग्य नहीं । यहाँ रह कर में अब काई काम न कर 
सकू गा ।” 

राजा ने कहा--“तेा अन्यत्र कहाँ जायेंगे। तब मेरे ही 
ऊपर दया कीजिए | आपके देखते ही मेरे दुबेल हृदय मे बल 
हैे। आता है ।” 

बिल्वन--“मेरा प्रयोजन कहाँ है--यही में ढूढ़ने ,चला 
हूँ । में आपके पास रह चाहे दूर रहँ, आपके ऊपर मेरा 
प्रेम ज्यों का त्यों बना रहेगा । आप इसे निश्चय कर के माने । 
आपके साथ वन में ज्ञा कर में किसी का क्या उपकार 
करूगा ?” 

राजा ने फेमर स्वर में कहा--“ते। मुझे आगे बढ़ने की 
आज्ला दीजिए !” यह कह कर राजा ने फिर उन्हे प्रणाम 
किया । देने ने अपनी अपनी राह ली । 


अरज्ाइननननायलकमसक-तपक नमन सपने. 


अडतीसवाँ परिच्छेद 
नक्षत्रराय अपना नाम छत्रमाणिक्य रख कर बड़े समारोह 
के साथ राजसिंहासन पर बेठ गये | ख़ज़ाने में रुपये अधिक 


२०२ राजषि 


नहों थे, इस कारण जहाँ तक मिल सका, प्रजाओं का सर्वेस्व 
हरणा करके प्रतिश्षात धन मुगल सेनिकों का देकर उन्हे बिदा 
किया । छत्रमाणिकय अत्यन्त दुससह दारुण दुभिक्ष ग्रार 
द्रिद्रता लेकर राज्यशासन करने लगे | चारों ओर से प्रजाओं 
के रोने, कलपने ओर केसने की बातें सुनाई देने छगीं | 


जिस आसन पर गेविन्दमाणिक्य बेठते थे, जिस पल 
पर वे सेाते थे, जे लाग उनके प्रियपात्र थे, वे सब चुप ही 
चुप माना छत्रमाशिक्य का अपमान करने रंगे । गाविन्द- 
माणिक्य की सभी चीज़ें उनकी आँखें में खटकने रगों। 
उन्होंने धीरे धीरे अपनी आँखें के सामने से उन चीज़ों को 
हटाना शुरू किया | गाविन्द्माणिक्य के व्यवहार की जितनी 
चस्तुए थों, उन्होंने सबके नष्ट कर डाला | गाविन्द्माणिक्य , 
के जे। सब प्रिय नाकर थे, छत्नममाणिक््य ने उन सबोंकेा 
निकाल बाहर किया । गेविनच्दमाणिक्य के नाम का गन्ध तक 
भी अब वे सहन नहीं कर सकते थे । गाविन्दमाणिक्य का 
जिक्र दहाते ही उनके कान खड़े है| जाते थे । वे समभते थे कि 
उन्हीं का लक्ष्य करके सभासदगण गेाविन्ध माणिक्य की चचों 
चला रहे हैं । वे मन ही मन हमेशा साचा करते थे कि सब 
छेाग उन्हे राजा मान कर पूणरूप से सम्मान नहों करते । 
इस कारण वे ज़ब तब लेागे से बेसबब बिगड़ बैठते थे। 
उनके हस अकारण क्रोध से डर कर सभासद्‌ कुछ बेालने काः 
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सांहस नहों करते थे । सभी के भयभीत हा कर रहना पड़ता 
था। छत्रमाणिक्य राज काज कुछ नहीं समभते थे । जब 
केई उन्हे अच्छी सलाह देने आता था तब वे कट बेल उठते 
थे--क्‍्या में इतना भी नहीं समझता हूँ ? क्‍या तुमने मुझे 
बिलकुल बेचकूफ़ ही समक रक्‍खा है ?” सलाह देनेवाला 
अपना सा मुँह ले करके चला जाता था | छत्रमाणिक्य मन 
ही मन समभते थे कि सब लेग उन्हें राज़गददी के अयेग्य 
ओर राज्यापहारी समभ कर उनकी उपेक्षा कर रहे हैं । इससे 
चिढ़ कर वे बलपूर्वेक बहुत बड़े राजा है| उठे ! वे यश्नेच्छ 
काम करके सब जगह अपने एकाथिपत्य की घाषणा करने 
लगे । उनके जी में जब जे आता था करते थे, जिसके रखना 
चाहते थे, रखते थे, जिसे मारना चाहते थे मारते थे । इस 
बात के विशेषरूप से प्रमाणित करने के लिए जिसके रखना 
उच्चित नहीं उसे रखते थे, और जिसके मारना उचित नहों 
उसे मारते थे । किस अपराध में कया दण्ड देना चाहिए 
इसका शान उन्हें न था इस कारण छोटे छोटे अपराध मे वे 
भारी दण्ड दे बेठते थे ओर जिसे भारी दृण्ड देना चांहिए 
उसे बेक़सूर साबित करके छोड़ देते थे । उनके इस अनुचित 
घिचार से सभी लेाग दुःखी थे। प्रज्ञागण दुभिक्ष के कारण 
भूकां मर रहे हें किन्तु छत्माणिक्य के नित्य नये नये उत्सव, 
कभी उसकी समाप्ति नहों | राज़ राज़ नाच, गान ओर भेज्य. 
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का आडम्बर । राज्य का बिलकुल काम नीकरों ही पर निर्भर 
कर आप दिन रात जलसे पार्टा की तैयारी में ही लगे रहते 
थे | इसके पहले आज तक किसी राजा ने सिंहासन पर बैठ 
कर इस प्रकार राजत्व की बिलकुल पूछ पसार कर मयूर 
की तरह अपूब नृत्य नहीं किया था । 

प्रजा चारों ओर से अप्रसन्नता प्रकट करने लगी। 
छत्रमाणिक्य उससे ओर भी अधिक जल उठे | उन्होंने समभा 
कि यह सब केवल राजा के ऊपर अभक्ति दिखलाना है । 
उन्होंह्े अप्रसन्नता का दुगुना सबब खड़ा करके जबरदस्ती 
प्रजाओं के अनेक प्रकार के कष्ट दे देकर ओर डर दिखला 
दिखला कर उनके मुंह बन्द कर दिये । सारा राज्य घार 
निस्‍्तब्ध रात की तरह दाब्द रहित दे! गया । वे शान्त स्वभाव 
नक्षत्रराय छत्रमांणिक्य हाकर जे। सहसा इस प्रकार का 
व्यवहार करें गे यह आद्चय की फाई बात नहीं | पेसे दुबेल 
हृदय के मनुष्य प्रभुता पाकर इसी प्रकार उद्धत और यथेच्छा- 
च्वारी हे उठते हैं। अनेक बार पेसे दुबल हृदय राजाओं के 
दुराचार से प्रजा कष्ट पाती है| 

रघुपति का उद्देश सफल हुआ । उनके हृदय मे बदला 
चुकाने की जे घुरी बासना रहती थी घह अब नहों है| 
जिस काम में उन्होंने हाथ डाला था उसे पूरा करके छोड़ा, 
अतएव प्रतिधट्टिंसा का भाष धीरे धीरे उनके मन से दूर दे। 
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गया । वे अनेक कपट-काशल से सभी विश्न-बाधाओं के 
झेलते हुए एकही साधन मे प्रवृत्त दवाकर मन ही मन लड॒डू खा 
रदे थे । आखिर उनका वही उद्दश सिद्ध हो गया । बस. 
इससे बढ़ कर संसार में उनके लिए अब ओर दूसरा केाई 
सुख नहों है । 

रघुपति ने अपने मन्दिर में जाकर देखा कि वहाँ काई 
नहों । यद्यपि रघुपति भरी भाँति जानते थे कि जयसिंह नहीं 
है तथापि उन्होंने अभी नया करके ज्ञाना कि जयसिंह नहीं 
है। माने दे! एक बार उनके मन में हे. आया कि “है।” 
इसके बाद फिर स्मरण हे। आया कि “नहीं है ।” एकाएक 
हवा लगने से किवाड़ खुल गये | उन्होंने चांक कर पीछे की 
ओर घूम कर देखा--जयसिंह ते नहों आया ? उनके मन में 
हेने लगा कि जिस घर में ज़यसिंह रहता था शायद वह उस 
घर में हे। | वे बड़ी देर तक यही साचते रहे । डर के मारे 
उस घर मे न जा सके | आखिर उन्होंने डरते डरते उस घर 
के पीछे की ओर जाकर देखा, जयसिंह वहाँ नहों है।” 
रघुपति साँक हेते देख साहस करके धीरे धीरे जयसिंह के 
घर में गये । समाधि घर की तरह वह घर खूना पड़ा है । 
घर में एक तरफ़ एक काठ का सनन्‍्दक़ है। उस सन्‍्दूक़ के 
नीचे ज़यसिंह की खड़ाऊँ धूल से भरी पड़ी हैं । दीवार में 
जयसिंह के हाथ की लिखी काली की मूत्ति है। घर के पूरब 
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कान में एक धातु-निम्मित चिरागदान पर धातु का ही दिया 
रक्‍खा है | बरसों से वह येंही पड़ा है। किसी ने उसे जलाया 
तक नहों | मकड़ी के जांले से वह ढका हुआ है । चिरागदान 
के पास दीवार में काला दाग पड़ा हुआ है | घर में इन सब 
चीज़ों के सिंचा ग्रार कुछ नहों है। रघुपति ने खूब ज़ोर से 
साँस ली | वह साँस सारेघर में प्रतिध्यनित हा डठी। 
अंधेरा हे जाने से अब कुछ दिखाई नहीं देता । एक छिपकली 
ठहर ठहर कर टिक टिक दाब्द करने लगी | खुले हुए दरवाज़े 
से घर के भीतर ठंडी ठंडी दवा आने छगी । रघुपति सन्दूक़ 
के ऊपर बेठ कर काँपने लगे ! 


रघुपति ने इस शून्य मन्दिर से इसी तरह एक महीना 
बिताया ! किन्तु इस प्रकार वे ओर अधिक दिन नहीं बिता 
सके । उन्हेंने पुराहिती छोड़ ही दी है । उन्होंने एक दिन 
राजसभा में जाकर राज्यशासन के कामें में दस्तन्दाज़ी की, 
देखा कि अविचार, अत्याचार ओर अश्ञान्ति ये तीनें छत्र- 
माशिक्य नाम धारण करके राज्य कर रहे हैं । वे राज्य में 
शान्तिस्थापन का प्रयल करने लगे | छत्रमाणिक्य के सलाह 
देने गये । छत्ममाणिक््य बालक उठे--“रघुपति तुम राजकाज़ 
का हाल क्या जानने गये, इन सब बातें का तुम वया 
समझेगे ? रघुपति राजा की प्रचण्डता देख कर अवाक दे। 
है! गये | उन्होंने देखा कि अब वे नक्षत्रराय नहों है । 
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रघुपति के ऊपर राजा की अप्रसन्नता क्रमशः बढ़ने लगी । 
छत्रमाणिक्य यह समभ कर कि रघुपति सिफ अपने मन में 
यही सेाचता हेगा कि उसी ने मुझे राजा बनाया है, बहुत 
चिढ़े | रघुपति के देखते ही वे भाहे सिक्राड़ते थे | आखिर 
एक दिन उन्होंने साफ़ साफ़ कह दिया कि-- पुरोहित जी, 
तुम अपने मन्दिर का काम जाकर देखा, राजसभा में तुम्हारा 
केाई काम नहों |” रघुपति ने अड्भार की सी तीव्र हृष्टि से 
छत्रमाणिक्य की ओर देखा । छत्रममाणिक्य मुँह फेर कर घहाँ 
से चले गये । 
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नक्षत्रराय ने जिस दिन राजधानो मे प्रवेश किया, केदा- 
रेश्वर उसी दिन उनके पास ह्ाज़िरी देने गया। परन्तु वह 
बहुत उद्योग करने पर भी उनके सामने नहों जा सका । 
पहरेदारों से धक्का खाते खाते उसका नाक में दम आ गया । 
आखिर वह जान लेकर वहाँ से भागा | गाविन्द्माणिक्य के 
राजत्व-काल में वह यथेष्ट घट्रस भेाजन से परितृप्त दाकर 
राजभवन में आनन्द्पूवेक रहा करता था| उन दिनों युव- 
राज़ नक्षत्रराय के साथ उसका बड़ा ही मेल था | इधर कुछ 
दिनेां से राजभवन का सम्बन्ध छुट जाने से उसे अब अपना 
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जीवन-निवौाह करना कठिन हे! गया है। जब वह गोविन्द- 
माणिक्य के पाणिपल्व की छाया में था तब सब लोग उस 
से डरते ओर उसकी इ ज्ञत करते थे। छैकिन अब उसे केाई 
नहों पूछता। पहले जब किसी के राजा से कुछ काम आ 
पड़ता था तब छोग उसके पास आकर उसकी ,खुशामद 
करते थे । अब उससे काई बात तक नहों करता, उसकी 
ओर फेई नज़र उठा कर देखता तक नहों | इन अपमानें के 
साथ ही साथ फिर भेाजन का भी कष्ट द्वाने छगा । वह 
चाहता है, किसी तरह फिर उसका राजभवन में प्रवेश है। | 
राजर्भवन के सम्बन्ध से फिर उसे पूर्वंचत्‌ आराम मिलेगा । 


वह एक दिन यथावसर कुछ भे ट छेकर आम दरबार में 
छत्रमाणिक्य से मिलने गया। वह अपनी बेहद ,खुशी ज़ाहिर 
करते हुए ओर हँसते हुए बड़ी उमड़ के साथ राजा के सामने 
आकर खड़ा हुआ। राजा उसको देखते ही जल उठे । बाेलि--- 
“यह हँसी केसी ? तुम मेरे साथ दिलगी करने ग्राये है| ?” 


सभा में जितने लेग बेठे थे सभी ने उसे छलकारा। 
उसी घड़ी केदारेश्वर की विकसित दनन्‍तपक्ति पर यवनिका- 
पात हुआ | उसने अपना मेँह बन्द कर लिया । 


छत्रमाणिक्य ने कहा--'तुमका जा कुछ कहना है से 
शीघ्र कह कर चले जाओ |” 
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केदारेश्वर का जे कहना था से बिलकुल भूल गया। 
उसने कई दिनें से जे कुछ कहने के सोच रक्‍्खा था वह 
उसके पेट में ही रह गया। जब राजा ने फिर उससे कहा---“ 
अगर तुझे कुछ कहना नहों है तो यहाँ से चला जा |” तब 
कैदारेश्वर ने कटपट कुछ कहना आवश्यक सममा | वह 
आँखें मे, मेँह में, ग्रेर कण्ठस्वर में सहसा पूणरूप से करू- 
णारस भर कर बाेला--“महाराज, क्या आप भ्रव केा 
भूल गये ?” 

छत्रमाणिक्य यह खुनते ही मारे क्रोघ के आग-बबूला हेा 
उठे । मूखे केदारेश्वर ने उनका भाव न समभ कर फिर 
कहा--“वह महाराज के काका, काका, कह कर अब भी 
रोया करता है |? 

छत्रमाणिक्य ने कहा--तुम्हारी शेख्लो तो कुछ कही 
नहों जाती । तुम्हारा भतीजा मुझे काका कहता है ? तुमने 
उसे यही शिक्षा दी है ?” 

केदारेश्वर भयभीत हैे। हाथ जेड़ कर बेला--“मदहाराज”? 

छत्रमाणिक्य ने कहा--“'केाई है ? इसके ओ्रेर उस लड़के 
के अभी मेरे राज्य से निकाल कर बाहर कर दा ।” 

एकाएक केदारेश्वर के गले पर पहरेदारों के इतने हाथ 
आ पड़े कि वह तीर की तरह एक दम बाहर जा गिरा। 


पहरेदारों ने उसके दाथ से उपहार का डाला लेकर आपस 
१४ 
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में बॉँट लिया | केदारेइवर भव के छेकर उसी घड़ी जिपुरा 
से बिदा हुए । 
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रघुपनि फिर मन्दिर मे लेट आये। उन्होंने आकर देखा 
कि अब केई प्रेमपरिपूण हृदय से कपड़े इत्यादि छेकर उनकी 
अपेक्षा नहों करता | पत्थर का मान्द्र खड़ा है। उसके 
अन्दर कहों चैतन्य का गन्धमात्र नहों। वे गोमती नदी के 
किनारे सफेद पत्थर की सीढ़ी पर जा बेठे | सीढ़ा के वाम 
भाग में जयसिंह के हाथ के रापे हरसिंगार के पेड़ मे असंख्य 
फूल फूले हैं। इन फूलों का देख कर उन्हें जयसंह का सुन्दर 
मुँह, स्वच्छ हृदय, श्रार कोटिल्यरहित जीवन याद आने 
लगा । सिंह के सहृश प्रतरू पराक्रमी तथा दिरन हे बच्चे के 
सटटश भीरू जयस्बिंह का ध्यान रघुपति के हृदय में हे! आया। 
जयसिंह ने रघुपति के सारे हृदय पर अपना अधिकार 
जमा लिया | इसके पहले वे जयसिंह की अपेक्षा अपने के 
विशेष ज्ञानो करके समभते थे | अब वे अपनी अपेक्षा जय- 
सिंह के ही बहुत विश मानने रंगे । डनके ऊपर जे जयसिंद 
की निरछल भक्ति थी, उसका स्मरण करके जयसिंधद पर 
उन्हें अत्यधिक श्रद्धा का उदय हुआ, और अपने ऊपर अश्रद्धा 
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उत्पन्न हुई |! जयसिंह के साथ उन्होंने जे अनेक अशिष्ट व्यव- 
हार किये थे उन्हे याद करके उनका कलेजा फटने लगा । 
उन्होंने मन ही मन कहा--“हाय ! किस योग्यता से मेने 
जयसिंह का अपमान किया ? में उस योग्य कदापि नहों कि 
जयसिंह का अपमान करूँ ।” 


यदि जयसिंह क्षणमात्र के लिए एक बार दिखाई देते ते 
में अपना देाष स्वीकार करके उनसे क्षमा माँगता । जयसिंह 
की सभी बातें उन्हें याद आने रूगों । जयसिंह का सारा 
जीवन उनके हृदय में विराजने लगा । वे जयसिंह के उदार 
चरित्र की भावना करते हुए विदेह भाव धारण कर सारे 
भगड़े टंटे भूल गये । संसार का एक बड़ा बेक जा उनके 
माथे चढ़ा था ग्रार जे उन्‍्ह दिन रात दबा रहा था माने 
उनके माथे से अब अलग जा गिरा । जिस नक्षत्रराय का 
उन्होंने राजा बना दिया हे श्रार जे नक्षत्रराय राजा हाकर 
आज उन्हों का अपमान कर रहा हे--इसे याद करके उनके 
मन में अब जरा भी क्रोध उत्पन्न नहीं हेता ! अब वे मान- 
अपमान के बराबर समकते हैं | मान-अपमान की बातों पर 
उन्हें हँसी आती है | वे अब सिफे इतना ही चाहते हैं कि केई 
पेसा काम करें, जिससे जयसिंदह का आत्मा भरी भाँति 
सन्‍्तुष्ठ हा | चारों ओर दृष्टि दाड़ाई, काई काम उन्हें सूक न 
पड़ा । चारों ओर उन्हें शून्य ही शून्य दिखाई दे रहा है | इस 
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शून्य मन्दिर ने तो माने उन्हें दबा डाला। माना उस 
मच्दिर ने उनकी साँस बन्द कर दी । वे काई एक बड़ा काम 
करके अपने द्वद्य की यातना मिटाना चाहते हैं किन्तु इस 
शुल्य मन्दिर की ओर देख कर पिंजरे मे बन्द चिड़िया की 
तरह उनका हृदय अधीर है| उठा | 


वे वहाँ से उठ कर मन्दिर के समीपवर्ती उपचन में 
व्यग्नचित्त हाकर घूमने लगे । मन्द्रि के भीतर की निरचेष्ट 
निर्जीव मूतियें पर उनके बड़ी ही घृणा उत्पन्न हुई । उन्हें 
अरब हन पत्थर की मूतियों की सेवा में रह कर समय बिताना 
व्यथे जान पड़ा । जब रात देापहर के लग भग बीती तब 
रघुपति ने चकमक पत्थर से आग निकाल कर एक चिराग 
अलाया, चिराग के हाथ में लेकर वह मन्दिर में गये । भीतर 
जाकर उन्होंने देखा कि चादहां देवता समान भाव से खड़े 
हैं । पारसाल आषाढ़ की कालरात्रि में, दिये की 'चु घी 
शेशनी में, भक्त के सुतकलेवर के सम्मुख, रक्तस्रोत के बीच 
वे शानहीन अचेतन की तरह जिस प्रकार खड़े थे आज भी 
उसी प्रकार खड़े हैं । रघुपति ज़ोर से बेल उठे--झूठ, सब 
झूठ ! हा प्यारे जयसिंद ! तुमने अपने अमूल्य हृदय का रक्त 
किसे अर्पित किया । यहाँ काई देवता नहीं, काई देवता 
नहों । इस पिशाच रघुपति ने हो उस लेह का पान किया, 
यद्द कह कर रघुपति ने कालीजी की मूर्ति के आसन पर स्ते 
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सोच कर उठा लिया, औ्रार मन्दिर के द्वार पर खड़े हेकर जोर 
से उसे दूर फेक दिया | अँधेरे में वह पत्थर की मूत्ति पत्थर 
की सीढ़ियों पर से शबब्द्पूवेक लुढ़कती पुढ़कती गामती के 
जल में जा गिरी । जो अविया राक्षसी पत्थर का स्वरूप 
धारण करके इतने दिनां से रक्तपान करती आती थी वह 
आज गेामती के ग्भस्थ हज़ारों पत्थर के टुकड़ों में जा मिली । 
किन्तु बह अविदयया राक्षसी मनुष्यों के कठिन हृदयरूपी 
आसन का परित्याग न कर सकी । रघुपति चिराग बुका कर 
मन्दिर के बाहर निकल कर रास्ते पर आये । वे उसी रात 
का राजधानी छोड़ कर चल दिये। 
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बिल्वन ठाकुर कुछ दिनें से नवाखाली ज़िले के अ्रन्तगंत 
निज़ामपुर में ठहरे हें । वहाँ मयद्भुर रूप से हैज़ा फैला हुआ 
है | फागुन महीने के अन्त में एक दिन बादल घिर आया | 
दिन भर आसमान पर मेघ छाये रहे! बीच बीच में थाड़ा 
थाड़ा पानी भी बरस जाता था । आश़्िर शाम के पानी 
चैरसने लगा | पहले पूरवा हवा बद्द रही थी, रात के दूसरे 
यहर उत्तर ओर इशान केण की हवा बडे वेग से बहने लगी । 
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उसके साथ ही साथ पानो बरसने रूगा। बड़ी देर तक 
खूब ज़ोर शार से पानी बरस जाने पर भड़ो कुछ कम हुई । 
उसी वक्त हल्ला मचा कि बाढ़ आ रही है| केई घर के छप्पर 
पर जा चढ़ा, काई ऊंचे टीले पर जा खड़ा हुआ । 
केाई पेड़ पर, काई मन्दिर के शिखर पर जा बेठा । रात 
बिलकुल अंधेरी है | कुछ कुछ पानी भी पड़ रहा है । 
बाढ़ आने का शाब्द भी क्रमशः लेगेां के सुनाई देने रूगा । 
उसे सुन कर गाँव के सभी छाग हतबुद्धि हे! गये | देखते 
ही देखते बाढ़ आ पहुँची। एक बार उसकी तरकु आई, 
उसके ऊपर फिर तुरंत दूसरी तरकू आई, दूसरी बार की 
तरकु आने के साथ गाँव में आठ हाथ खड़ा पानी चढ़ आया। 
जब सखबेरा हुआ, ओर पानी का वेग कुछ कम छुआ तब सारा 
गाँव पानो में डूबा हुआ दिखाई देने लगा। गाँव में ऐसे 
घर बहुत ही थाड़े बच गये थे जा पानी में बिलकुल डूबे हुए 
नहीं थे। लेागें का पता नहों। दूसरे दूसरे गाँव से, आदमियें 
ग्रेर चापायें की कितनी ही लाश बह बह कर आई हैं । 
बड़े बड़े आम ओर कटदल के पेड़ जड़ से उखड़ कर अलग 
पड़े हें, कितने ही पेड़ पानी में बह गये हैं। दीवार गिर 
जाने से दूसरे गाँव के घरों के कितने ही छप्पर बह कर आये 
हैं जे जहाँ तहाँ उलटे पलटे पड़े हैं। कितने ही मिद्दी के 
बतेन पानी के ऊपर इधर उधर तैर रहे हैं। गाँव में बहुत 
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से छोटे छोटे घर ऐसे थे जे बाँस, आम, कटहल ओर फर- 
हद आदि बड़े बड़े पेड़ें से घिरे थे, इस कारण कितने ही 
लेाग एकदम न बह कर उन पेड़ों में उलमक रहे । कितने ही 
लेंग सारी रात उस बाढ़ की तर गे में झूमते हुए बाँस का 
पकड़ कर उसके साथ बराबर झूलते रहे । किसी का शरीर 
फरहद के कांटों से छिन्न भिन्न हा गया है । कितने ही मनुष्य 
पेड़ उसखड़॒ जाने पर उसके साथ हो बह गये है | पानी हट 
जाने पर जे लाग जीते बच गये थे वे नीचे आकर मतक 
शरीरों में अपने लागें की खोज करने लगे । बहुत लादशे' 
अपरिचित थों जे दूसरे दूसरे गाँव से बह कर आई थीं। 
उन छाशों का किसी ने अश्विसेस्कार नहों किया | झुड के 
झुड गिद्ध उतर आये ओर नेच नाच कर उन मुरदों के 
खाने छगे | गीदड़ श्रार कुत्तों के साथ उनका कोई भगड़ा 
न रहा, क्‍योंकि वे देने भी मरही चुके हैं। उस गाँव में 
बारह घर पठानों के थे | वे लोग बहुत ऊँची भूमि पर बसे 
हुए थे | इस कारण बाढ़ से प्रायः उन लोगों की के।ई हानि 
न हुईं | जीवित व्यक्तियों मे ज्ञिन लोगों के रदने के लिए 
घर मिल गया वे रह गये, जिन्हें घर न मिला वे ज़गदद की 
खोज में अन्यत्र चले गये। उस समय जे ढेाग विदेश मे थे उन 
लोगां ने देश लोट आने पर नये घर बनवाये, सारांश यह 
कि फिर धीरे धीरे छेगों की बस्ती बसने लगी | बस्ती अभी 
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अच्छी तरह बसी भी न थी कि इतने हो में मुरदे| के सड़ने से, 
पाखर का पानी बिगड़ जाने से, हवा गन्दी हे। जाने से प्रार 
भी अनेक कारणें से गाँव में हेजा शुरू हुआ। हैज़े ने पहले 
पठानें ही के महल्ले मे प्रवेश किया, श्रेर एक साथ सबके 
धर दबाया | मरे लोगों का गोर देने का या परस्पर एक 
दूसरे की सेचा करने का किसी के अवसर न मिला। 
हिन्दुओं ने कहा--“मुसलमान लेग गेहत्या के पापों का 
फल भाग रहे हैं ।” जातीय शत्रुता के कारण तथा जाति- 
बाह्य दाने के भय से काई हिन्दु उन लोगां के! एक खुदल्ू 
पानी तक न पिछा सका ओर न दूसरी ही तरह की केई 
सहायता दे सका ! बिल्वन ठाकुर संन्यासी जब इस गाँव में 
आये तब गाँव की हालत ऐसी ही बीत रही थी। बिल्वन 
के पास कितने ही चेले भी ज्ञुट गये थे । उन लोगों ने हैज़े के 
डर से भागने की चेष्टा की। बिल्वन ने भय दिखला कर 
उन लोगों के रोक लिया। वे खुद शब्यागत पढठानें की 
अपने हाथों से सेवां करने लगे । उन लोगों केा पथ्य, पानो 
ग्रेर दवा-दारू देने रंगे | उन्होंने मुरदें के गाड़ने का भी 
प्रबन्ध कर दिया | हिन्दू लोग हिन्दू संन्यासी का यह 
अनांचार देख कर अचस्मे में आगये | बिल्वन से जो केाई 
पूछता वे उसे यही जवाब देते कि में संन्यासी हूँ, मेरी केई 
जाति नहों, मेरी जात मनुष्य है। मनुष्य जब मरा जा रहा 
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है तब जाति का विचार कैसा ? अथवा ईश्वर की सृष्टि में 
मनुष्य जब मनुष्य का प्रेम चाह रहा है तब भी जाति का 
विचार कैसा ?” हिन्दू छोग बिल्वन की ऐसी निरपेक्ष परो- 
पकारिता देख कर उन पर अश्रद्धा या इनकी निन्‍्दा करने 
का साहस नहीं कर सके । बिल्वन का यह काम भला है या 
बुरा इसका भी निरचय वे लोग नहों कर सके । 

शास्त्रीय श्ञान न रखने के कारण उन हिन्दुओं ने कुछ 
सन्देह करते हुण कदा--“यह काम अच्छा नहों ।” किन्तु उन 
के हृदय में जे पुरुष विराज रहा था उसने कहा-- अच्छा 
है ।” बिल्चन ठाकुर किसी के भले बुरे कहने की कुछ परवा 
न करके अपना काम करने लगे । मरणासन्न पठान उन्हे 
पेगम्बर करके मानने लगे। बिव्वन पठान के छोटे छोटे छड़कों 
के हैजा हेने की जगह से पृथक्‌ रखने के हेतु उन्हें हिन्दुओं 
के पास ले गये | हिन्दू वेतरह बिगड़े | किसी ने उन लड़कों 
के आश्रय न दिया। तब बिव्वन उन लड़कों को एक टूटे 
फूटे परित्यक्त मन्द्रि में छे गये । पठान के लड़के उसी मन्दिर 
में रहने लगे । बिव्वन सबेरे ही उठ कर उन लड़कों के लिए 
मिक्षा माँगने बाहर जाते थे। परन्तु भिक्षा देता है कोन ? 
देश में अन्न कहाँ ? कितने ही लोग आहार न मिलने के 
कांरण भूकेँ मर रहे हैं। उस गाँव का जे। मुसलमान जमी- 
दार था उसका धर वहाँ से बहुत दूर था। बिव्वन उसके 


२१५८ राज़षि 


पास गये । किसी तरह उन्हे प्रसन्न करके/ उनसे कुछ रुपया 
लेकर चावल मेँगाने छगे। वे आप रोगियों की सेवा करते 
थे ओर उनके चे3 चावल बाँटते थे । बिब्वन अवकाश पाने 
पर कभी कभी उन लड़कों के साथ मिल कर खेलते थे । वे 
लड़के उन्हें देखते ही कोलाहर करने रूगते थे | शाम के. 
वक्त उस मन्दिर के पास दवाकर जाने से मात्यम होता था 
जैसे मन्दिर में हजारों ताते एक साथ 2 टे कर रहे हैं । 
बिल्वन के पास इसराज़ के आकार का एक बाजा था | वे ज्ञब 
बहुत थक जाते थे तब उसी के बज्ञा कर कुछ गाते थे। 
जब लड़के उनको कुछ गाते बज़ाते देखते थे, तब वे चारों 
ओर से उन्हें घेर कर बैठते थे | कोई ध्यानपूर्वक उनका गाना 
सखुनता था , काई बाजे का तार खींचता था, ग्रार कोई गाने 
की केाशिश करके बेतरह तान उठाता था | 


आखिर मुसलमान के महले से हेज़ा हिन्दुओं के महल्ले में 
आया। गाँव में एक तरह से ग्रराजकता हे। उठी । चारी 
डकैती का अन्त न रहा | जा जिसे पाता था लूट छेता था। 
मुसलमान लोग दल बाँध बाँध कर डकैती करने लगे। वे 
लोग हिन्दू रोगियों के बिछोने से दूर पटक कर चोाकी, 
चारपाई श्रेर चटाई तक ले जाने रंगे । बिव्वन जी जान हेाम' 
कर उन लोगों के रोकने छगे । वे लोग बिव्वन की बात के 
हृदय से मानते थे, कभी उनकी बात टालने का साहस नहीं 
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करते थे । बिल्‍ल्वन इसी प्रकार गाँव की शान्तिरक्षा में 
लगे थे। 


एक दिन सबेरे ही सबेरे एक चेले ने बित्वन से आकर 
कहा--“एक परदेशी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा है। उसे 
हेजा हे! गया है| लक्षण से जान पड़ता है कि अब वह न 
बच्चेगा। साथ मे उसके एक छोटा सा लड़का भी है।” 
बिल्वन ने उसी वक्त जाकर देखा । केदारेश्वर वे-सुध पड़ा 
है। भव उसके पास ही धूल पर से रहा है | केदारेश्वर के 
प्राण कण्ठगत है| रहे हैं । उसके अन्तकाल की अवस्था आ 
पहुँची है। रास्ता चलने के कण्ट प्रार अनाहार से वह अत्यन्त 
खिन्न हेगया था। इसी से उस बस्ती में आते ही हैजा ने एका- 
एक उसको धर दबाया | बिव्वन ठाकुर ने बहुत कुछ उपचार 
किया पर किसी दवाई से कुछ फ़ायदा न हुआ | कुछ देर के 
बाद उसी पेड़ के नीचे उसकी झत्यु हुईं। घर व की दशा देख 
कर बिल्‍्वन का बड़ा ही दुःख हुआ । उसकी चेष्टा से उन्हें 
जान पड़ा कि जैसे बड़ी देर से कुछ न खाने के कारगा वह 
भूक से रोकर से गया । बिल्वन बड़ी सावधानी से उसे 
गाद में उठा कर अपने उसी बालकाश्नय मन्दिर में ले गये | 
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चटगाँव इस समय अराकान की मातहती में है । 
गेविन्दमाणिक्य राज्यच्युत हाकर चटगाँव मे आये हैं, यह 
सुन कर अराकान के राजा ने बड़े विनोत-भाव से उनके पास 
दूत भेजा आर कद्दलछा भेजा कि--“अगर वे अपने सिंहासन 
पर फिर अधिकार करना चाहें ते में अपनी सेनाओं के साथ 
डनकी सहायता करने के तेयार हूँ।” गाविन्दमाणिक्य ने 
उस दूत से कहा--“में सिंहासन नहीं चाहता ।” 


दूत--महाराज, कुछ दिन अराकान की राजधानी में 
चल कर निवास करें|” 


राजा- “में राजधानी मे भी रहना नहीं चाहता । चट- 
गाँव के किसी प्रान्त में कोई एक स्थान मिल जाने ही से में 
अराकान के राजा का ऋ चयणी रहूंगा |” 


दूृत--“महाराज जहाँ रहना पसन्द करे वहीं रह सकते 
हैं । इस राज्य के आप अपना ही करके समझे |” 


अराकान के कितने ही नाकर राज़ा के साथ ही साथ 
रहे | गेाविद्दमाणिक्य ने उन लेागोां के साथ रहने में मना 
नहों किया । उन्होंने मन ही मन कहा--अराकान ही ते है, 
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शायद मेरे ऊपर कुछ सन्देह करके अकारान के राज़ा मेरे 
निकट अपने छेगें के रखना चाद्ते हें । 


मयानो नदी के किनारे राजा ने अपनी कुठी बँधवाई । 
नदी का जल बड़ा ही स्वच्छ है । धार उतनी विस्तृत नहीं 
है, किन्तु पत्थर के छोटे बड़े टुकड़ें पर से कल कर हाबब्द्‌ 
करती हुई बड़े वेग से बह रही हे । उस नदी के दीाने तरफ़ 
काले रकू के पद्दाड़ खड़े हैं । उनके काले पत्थरों पर विचित्र 
वण के सेवार हैं जे नोचे की ओर लटक रहे हैं । पद्दाड़ में 
कहोीं कहीं छोटी छोटी गुफाये है जिनम भाँति भाँति,के पक्षी 
निवास करते हैं । कहों कहीं पद्दाड़ का शिखर इतना ऊँचा 
है कि जिसकी ओट में खूय की किरण बड़ी देर में नदी पर 
आकर पड़ती हैं । पहाड़ के ऊपर अनेक प्रकार के बड़े बड़े 
पादे भिन्न भिन्न आकार के फूल पत्तों से शोभायमान होकर 
झूम रहे है । कहां कहों नदी के देनें किनारे दूर तक घना 
जंगल चला गया है । एक लम्बा, शाखाहीन सफेद डिठुचन 
का पेड़ पहाड़ पर तिरछा खड़ा है, जिसकी छाँह नीचे नदी 
के चचल जल में नाच रही है | बड़ी बड़ी रताय॑ उस पेड़ 
से लिपट कर धीरे धीरे दिल रही हैं । उस पाद्ववर्तों घने 
जंगल में कह्ों कहीं केले का वन भी नज़र आता है । कहां 
कहों छोटे छोटे भरने हैं जिनका जल बड़े वेग से बह कर 
उस नदी में आकर प्रवेश करता है । नदी का प्रवाह पत्थर 
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के टुकड़ें पर से बह कर नीचे की ओर गिरता है, उसका 
लगातार भमर दाब्दु पहाड़ से टकरा कर प्रतिध्वनित हे। 
रहा है । 


गाविन्दमाणिक्य इसी नदी के किनारे, शीतल छाया में 
उन भर दाब्दों का आनन्द अनुभव करते हुए, पहाड़ के 
नीचे अपनी शान्ति कुठी में रहने छगे प्रोर शान्ति-सुख से 
हृदय के भरने छगे । एकान्त प्रकृति का शान्तिमय प्रेम चारों 
ओर से मरने की तरह उनके हृदय पर गिर कर उनके 
समस्त म्नानसिक तापों के दूर करने लगा । वे धीरे धीरे 
अपने हृदय-गहर से क्रोध, अहक्ुर आदि बुरे दोषों के 
निकाल बाहर करने लगे। उन्होंने अपने हृदय का द्वार खाल 
दिया । उसमे स्वच्छ प्रकाश ओर ठंडी हवा ने प्रवेश करके 
उसके अन्धकार ओर उत्तापें के बिलकुल दूर कर दिया। 
किसने उनसे एक हाथ से उपकार श्रहण करके दूसरे हाथ 
से उनके साथ कछुतघप्लनता का काम किया है, किसने उनसे 
सम्मानित हेकर उनका अपमान किया है, इन सब बातों 
के वे एकदम भूल गये । वे इस पर्वेतवासिनो पुरातन प्रकृति 
की अविरत कार्यकारिता देख कर ओ्रेर उसकी शाश्वतिक 
चिन्ता-रहित शान्तिमय नवीनता देख कर आप भी माने 
वैसे ही नुतन, निश्चिन्त ओर शाान्त स्वरूप हे! उठे । उन्होंने 
अपने निष्काम प्रेम केा माने संसार की दशा दिशाओं में 
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फैला दिया | वे अपनी समस्त वासनाओं को दूर करके हाथ 
जाड़ कर बेलि--हे इंश्वर, तुम धन्य हे। | तुमते सम्पत्तिशिखर 
से गिरते हुए मुझे अपनी गाद में उठा कर इस यात्रा में बचा 
लिया । में गिरा ही चाहता था | तुम्हारी कृपा से में अब बच 
गया । जब में राजा था तब मेंने अपना महत्त्व कुछ नहों 
जाना । आज में अपना महत्त्व सारे संसार में फेला हुआ देख 
रहा हूँ ।” ले आगे ग्रोर कुछ वेल न सके । उनका गछा भर 
आया । उनकी देजें आँखें से आँसू गिरने लगे | कुछ देर के 
बाद धीरज धर कर वे फिर वे&--नाथ, तुमने मेरे स्नेहाधार 
भव का मुझ से अलग कर दिया है। उसकी यन्त्रणा अब 
भी मेरे हृदय में कुछ कुछ हे। आती है । यद्यपि में समकता 
हूं कि तुमने यह अच्छा ही किया है तथापि उसके लिए कभी 
कभी द्वदय अधीर है। उठता है। मेने उस बालक के स्नेह में 
अपने समस्त कर्तव्यों के भूल कर अपने जीवन का उद्दश 
उसी के ऊपर निर्भर कर रक्खा था। तुमने संकट से मुझे 
बचाया । मेंने धर व के अपने समस्त पुण्य का पुरस्कार मान 
कर ग्रहण किया । तुम उसका हरण करके शिक्षा दे रहे हे। 
कि पुण्य का पुरस्कार पुण्य ही हेतता है। तुम्हारी इस शिक्षा 
के प्रभाव से में आज उस धघरव के पवित्र विरह-दुश्ख का 
सुख मान कर तुम्हारे अनुग्रटह का अनुभव कर रहा हूं । 
प्रश्ा ! में वेतन-स्वरूप काम्यफल ग्रहण करके सेवक की तरह 
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काम न करूँगा » में केवल तुम्हारे प्रेम के वशवर्ती हे।कर 
तुम्हारी सेवा करू गा । 


गाविद्माणिक्य ने देखा कि जे शान्ति मयी प्रकृति एकान्त 
में स्‍्नेहधारा का संचय करती हे, वह उसीका जन-समाज 
में घर घर नदी की भाँति प्रवाहित करती है । 


जा उस प्रेम-प्रवाह में मग्न हाता है उसका ताप शान्त 
हे जाता है, उसकी तषा शान्त हे जाती है। जे उस प्र म- 
प्रवाह का स्पद्य नहों करता उस पर प्रकृति का काई दबाव 
भी नहीं ? | गाविन्दमाणिक्य ने अपने मन में साोचा--में 
भी अपने इस जगह के शान्तिमय सब्चित प्रेम छेागों में 
बॉटने के हेतु बाहर जाऊँगा।” वे उस आंध्रम का छोड़ कर 
बाहर हुए । 


सहसा राज्य छोड़ कर उदासीन होना, वालने मे जितना 
सुगम जान पड़ता है वास्तव में उतना खुगम नहों है। 
राजकीय .वेष का परित्याग करके गेरुआ वस्त्र-धारण करना 
कुछ सहज नहीं है | राज्य का परित्याग करना कदाचित्‌ 
सहज है। भी सकता है किन्तु हम लागें का जन्मकाल से जा 
छोटे छोटे कितने ही अभ्यास पड़ गये हैं उनका छोड़ना सहज 
नहों है । उन अभ्यासों के हम एकाएक नहों छोड़ सकते | 
वे अभ्यास अपनी तृष्णा के उत्कट आवेगें के लेकर हमारी 
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नख नस में समा गये हैं। उनकी तृष्णा यथावसर पूरी न 
की जाय तो वे हमारे रुधिर के ही सेाखने लग जाये । 


कोई यह न समझे कि गेाविन्दमाणिक्य जितने दिन 
अपने उस जनसमाजरहित कुठी में रहे उतने दिन वे 
आलसी की तरह पाँव फेला कर ही पड़े रहे। नहों, वे पग 
पग पर अपने छोटे छोटे हजारों अभ्यासों के साथ युद्ध करते 
थे। जब किसी चीज़ के अभाव खे उनका हृदय अधीर हे। 
उठता था तब वे आप ही अपने का घिक्कवारते थे। ये अपने 
मन की सहस्तमुखी तृष्णा के कुछ खाना न देकर धीरे धोरे 
उसे नष्ट कर डालते थे। वे पग पग पर अपने इन अनेक 
अभ्यासों के ऊपर विजय प्राप्त कर खुख पाते थे। जिस तरह 
लेाग दुर्देम्य घाड़े के .खूब ज़ोर से दोड़ा कर उसे थकाते 
हैं उसी तरद्द वे अपने अभ्यस्त पदाथों केन मिलने पर 
अपने अधी र हृदय के अभावरूपी मस्खल के मेदान मे बार 
बार देोड़ा कर शान्त करते थे। उन अभ्यासों के कारण उन्हें 
बहुत दिनें तक चैन न मिला । 

गाविन्दमाणिफ्य पहाड़ी प्रदेश का छोड़ कर दक्षिणी 
समुद्र की ओर चले | वे वासना की खारी परतन्त्रता परि- 
त्याग कर के अपने मन में स्वाधीनता का सुख अजुभव करने 
लगी। अब पुक भी विज्नकतों उनके पास न रहा | आगे बढ़ने 


में अब उन्हें काई किसी तरह की बाधा नदों पहुँचा सकता, 
२५ 
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उन्होंने प्रति के व्यापक रूप में देखा ग्रार अपने का भी 
उसीका एक परमाण करके माना। वे दरित वृक्षों में, छताओं 
में, सूय्य की सुनहरी किरणों में प्रकति की अपार शोभा 
देखने लगे। वे मनुप्या के हँसने, बेलने, उठने, बैठने और 
चलने फिरने में एक अपूर्य आनन्द पाने लछगे। उन्होंने जिसे 
देखा उसीकेा पास बुला कर ओ्रेर उसके साथ बात करके 
सुख पाया | जिसने उनकी उपेक्षा की उसपर भी उनके हृदय 
का सद्भाव बना रहा। उनके मन में दुबे की सहायता 
करने ओर दुखियां का यथासाध्य उपकार करने की अभि- 
लाषाँ विशेष रूप से ज्ञाग्रत हा उठी। उन्होंने अपने समस्त 
बल तथा समस्त सुखों के पराथे त्याग दिया। उन्हें भब 
निज का केाई काम न रहा, न किसी पदाथे की वासना ही 
रही । इस जड़चेतनमय संखार में जा हृद्य दूसरे केा 
दिखाई नहों देते थे वे सब नूतन स्वरूप धारणा करके उनकी 
हृष्टि के सामने आने लगे | वे जब दे लड़कों का सड़क पर 
बैठे खेलते हुए देखते थे। जब दे भाइयें के, पिता पुत्र को, 
माँ ग्रेर बच्चे को एक साथ बैठे हुए देखते थे, वे धूलि-धूस- 
रित हैं, दरिद्र हां, चाहे कृपण है। तब वे उनमे मनुष्य के 
अतिविस्तृत हृदय-समुद्र का एक अपार प्रेम देख पाते थे। 
जे माता बच्चे के गाद में लिये हुए है, भाना वे उसी माँ 
के भूत ओर भविष्य के समस्त बालकों की माँ कर के मानते 
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थे। वे दे मित्रों को परस्पर मधुरालछाप करते हुए देख कर 
समस्त मनुष्य जातियों का इसी तरह मित्र के प्रेम में अनु- 
रक्त होने का अनुभव करते थे। वे जिस पृथ्वी का पहले 
प्रायः मातृद्दीना करके जानते थे उस पृथ्वी के अब उन्होंने 
नीचे नजर किये चिरकाल से जगी हुई माता की गोद में 
बेठे पाया। संसार के दुःख, दाक, दारिद्रत्मय, विवाद आदि 
देख कर भी अब उनके मन में घबराहट नहीं होती | वे अब 
किसीका दुख देख कर हतादश नहों हेते । किसी तरह का 
शुभ लक्षण देखते ही उनकी आशा हज़ारों अशुभों की 
आश्ुग से पार हे! कर एकाएक खिछ उठती थी। हम 
लेगें की सारी ज़िन्दगी में क्या एक दिन भी ऐसे अभूतपूर्व 
नये प्रम और नई स्वाधीनता का उदय नहीं हुआ द्वेगा 
जिस दिन इस खुख-दुशःखमय संसार के एक सुन्दर खुकु- 
मार बालक की तरह प्रेमाल्लसित विनाद की गाद मे प्रफुलल 
भाव से बेटे हुए देखा हैेगा ? हम लोगों के लिए भी कोई 
दिन पेसा आ सकता है कि जिस दिन कोई हम लछेगें के 
विचलित नहीं कर सकता, काई हमकेा किसी सांसारिक 
सुख से चर्चित नहों कर सकता, काई हमकेा किसी किले 
के अंदर बन्द करके नहों रख सकता । किसी दिन हम 
छेागे के लिए भी एक अपू आनन्द-सितार का तार बज 
डठता है। एक अपूर्व वसन्‍्त ऋतु की शोभा भलफक पड़ती है 
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ग्रार युवत्व के आनन्द से सारा संसार भर जाता है। 
काई दिन ऐसा भी आता है कि जिस दिन सारा दुःख- 
दारिद्रत्य मन में रहने नहों पाता । नवीन स्वाधीनता की 
उमड़ में, अनिवाय्य स्वतन्त्रता के साम्राज्य मे, उदार हृदय 
गाविन्दमाणिक्य के आज वही दिन प्राप्त हुआ है । 

चटगाँव से दक्खिन की ओर रामूृशहहर अब भी दख 
केस दूर है | गाविन्दमाणिक्य शाम हेने के कुछ पहले ज़ब 
आलमख्ताल नामक एक छोटी सी बस्ती मे जा पहचे, तब 
उन्हे उस गाँव के प्रान्त में एक घर के अन्दर से एक खिन्न- 
क्‌ण्ठ बालक के रोने का शब्द सुनाई देने लगा । गाविन्द- 
माणिक्य का हृदय अत्यन्त उद्विन्न हे उठा | वे उसी घड़ी उस 
घर के भीतर गये । उन्होंने देखा कि एक युवा एक ठुबले 
पतले लड़के का गाद में लिये घर के भीतर इधर उधर टहल 
रहा है । लड़का थर थर काँप रहा है प्रोर ज़रा देर ठहर 
ठहर कर वह रे उठता है। वह युवा उसका अपनी छांती से 
लरगा कर सुलाने की चैष्टा कर रहा है | एकाएक संन्यास-वेष- 
धारी गाविन्दमाणिक्य का देख कर वह सकपका गया । 
उसने अधीर स्वर मे कहा--“'स्वामी जी, इस लड़के केा 
आशीवाोद दीजिए।” गाविन्दमाणिक्य ने अपना कम्बल 
निकाल कर अच्छी तरह उस बालक के उढ़ा दिया । लड़के 
ने एक बार अपना सिर उठा कर गाविन्दमाणिक्य की ओर 
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देखा । उस लड़के की आँखों के नोचे काँई पड़ गई थी । 

उसके सूखे से मलिन मुँह में दे आँखें के सिवा श्रेर कुछ 
नहों मातल्यूम होता था | बह गेाविन्द्माणिक्य का ही देख 

कर एक बार अपने पतले सफ़ेद हाठां के हिला कर अस्पष्ट 

शब्दे| में कुछ बाला | तदनन्तर अपने बाप के कन्धे पर माथा रग्ब 

कर चुप चाप पड़ रहा । उस युवा ने लड़के का नीचे बैठा 
कर राजा के प्रणाम किया ग्रौर उनके पेरों की धूछ लैकर 

लड़के के माथे पर ओर शरीर में लगाई । राजा ने उस लड़के 
के अपनी गेाद में उठा कर उस युवा से पूछा--“इस लडुके के 
बाप का नाम क्‍या है? युवा ने कहा--“इसका बाप में ही 
हूँ | मेरा नाम यादव है ।” यादव आँखें में आँसू भर कर 
कहने लगा-- दैव ने एक एक कर मेरे सब लड़के छोन लिये । 

अरब सिर्फ यही एक रड़का बच रहा है।” यह कद कर उसने 
एक बडो गहरी साँस ली । राजा ने उस युवा से कहा-- 
“श्राज़ की रात में तुम्हारे ही य्ाँ अतिथि हेकर रहूँ गा। में कुछ 
भेाजन न करू गा | अतएव मेरे लिए भेजनादि का प्रबन्ध न 
करे | केवल यहाँ रह कर रात बिताऊँगा ।” गेाविन्दमाणिक्य 
उस रात वहां रहे | उनके साथ के नाकरों ने एक धनवान 
कायस्थ के घर जाकर आतिथ्य ग्रहण किया। देखते ही देखते 
साँफ है| गई। उस घर के नज़दीक सेचाँरें से ढकी हुई एक 
पेखर थी। उसके 3;पर से भाप उड़ने लगी, ग्वालेां के घर से 
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घूर जलाने का घुआँ सीधे आसमान की ओर न जाकर 
चक्कर लगाता हुआ सामने के बड़े लम्बे चाढ़े जलाशय ग्रार 
मेदान में फेल गया। भाड़ियें में किछ्चियाँ ककशस्वर में बोलने 
लगों; हवा बन्द हे! गई। पेड़ का पत्ता तक भी नहों हिलता | 
पेखर के दूसरे घाट में बाँसें का घना जंगल है। उन बाँसे 
की भाड़ में से एक चिड़िया रह रह कर टर टर करके बाल 
उठती है। गाविन्दमाणिक्य दिये की 'वुँघली रोशनी में उस 
रोगी बालक का मलिन मुंह देख रहे हें । वे उसे भरी भाँति 
कस्ब॒ल से ढक कर डसके पास ही बैठ कर उसे तरह तरह 
के क्लिस्से सुनाने गे | सन्ध्या बीत चली । गीदड़ बालने 
लगे। लड़का क़िस्सा सुनते खुनते बीमारी की तकलीफ़ भूल 
कर से रहा । राजा दूसरे घर में, जे उस घर के पास ही था, 
जाकर सो गये । रात मे उन्हें नोंद नहों आई । सारी रात वे 
केवछ भ व की ही बात सोचते रहे । राजा ने मन ही मन 
कहा--'में भ्र्‌ व के खेकर अब सभी लड़कों के ध्रव के ही 
समान समभता हूँ ।” 

जब दिन निकलने केा हुआ तब राजा ने खुना कि लड़का 
जाग कर अपने बाप से पूछ रहा है--“बाबू जी, क्या बजता 
है !” 

बाप ने कद्दा--“ढेल बज़ता है।” 

बालक-- ढिल क्यें बज्ञता है ?” 
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बाप--“कल पूजा है।” 
रूड़का--कल पूजा है ? पूजा देखने के छिए मुझे कुछ 
नहीं देंगे ?” 
बाप--क्या दूँ बच्चा ?” 
लड़का--“मुकभका एक लाल दुशाला न देगे ? 


बाप--' में दुशाला कहाँ पारऊँगा ? मेरे लाल, मेरे पास 
कुछ नहीं है।” 


लड़का-- तुम्हारे पास कुछ नहीं है ! ' 

बाप--हाँ, बच्चा, कुछ नहों हे, केवल तुम्हीं एक हे,” 
यह कह कर उसने जा फटे हृदय से एक दीघे निश्वास लिया 
ते। उस पासवाले घर में सोये हुए राजा ने सब सुन लिया। 

इसके बाद छड़का फिर कुछ न बाला । मालूम होता है, 
वह बाप की छाती से लग कर से गया। 

दिन अच्छी तरह निकलने भी न पाया था कि इतने मे 
गेविन्दमाणिश्य उठ बैठे | घरवाले के! अपने जाने की खूचना 
बिना दिये ही घाड़े पर सवार हे वे रामू शहर की तरफ़ 
चल पड़े । उन्होंने दिन में न कुछ खाया, न पिया ग्रौर न कहीं 
विध्राम ही किया। रास्ते मे एक छोटी सी नदी मिली; घोड़े 
पर चढ़े ही आप नदी पार है| गये | दुपहरी की कड़ी धूप के 
चक्त, वे रामूशहर में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंति अधिक देर न 
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लगाई । शाम हेने के कुछ पहले ही वे यादव के घर ठाट 
आये । यादव का एकान्‍न्त में बुला ले गये । उन्होंने अपनी झोली 
से एक लाल दुश्शाला निकाला ओर उसे यादव के हाथ में 


देकर कहा--“आज पूजा के दिन यही शाल तुम अपने लड़के 
के दे। |” 


यादव ने रोकर उनके पेर पकड़ लिये श्रेर कहा--“स्वामी 
जी, आप ही अपने हाथ से उसे द।” 

राजा--“नहीं, में न दूँगा। मेरे देने से कोई फल नहीं। 
तुम मेरा नाम भी उससे न कहे। में केवल तुम्हारे लड़के के 
- मुँ ह 'ले आनन्द की मुसकुराहट देख कर चला जाऊँगा।” 

उस शेगी बालक के अत्यन्त श्ित्ञ मलिन मुँह का विक- 
सित हेते देख राजा चले गये। राजा दुःखी हेकर मन ही 
मन कहने लगे--“हाय | में किसी काम का नहों । मेने 
कई वर्ष तक केवल राज्योपभाग ही किया । कुछ सीखा नहों । 
किस तदवीर से इस छोटे से छड़के का रोग निवृत्त होगा 
यह में नहों जानता | में केवल निरुपाय अकर्मण्य हेकर शोक 
करना ही जानता हूँ । यदि बिल्वन ठाकुर हाते ता इसका 


कुछ उपकार वे अवश्य कर जाते। हे ईश्वर, मैं भी यदि 
बिल्वन ठावु र के सहृश है| जाता ?” 


गेविन्दमाणिक्य ने निश्चय किया कि “में अब इधर 
उधर भटकता न फिरूगा । जनसमाज में रह कर काम 


करना सीखूँ गा ।” 
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रामू शहर के दुक्खिन ओर राजकुल के फ़रीब मग छेगें 
का जा क़िला है, उसी म॑ वे अराकान के राजा से आज्ञा लेकर 
निवास करने लगे । 


गाँववालेां के जितने लड़के-बाले थे, वे सब के सब 
क़िले के अन्दर गाविन्दमाणिक्य के पास आ जुटे | गोविन्द- 
माणिक्य ने उन लड़के के लेकर एक बड़ी पाठशाला खाली । 
वे उन्हें पढ़ाते थे भ्रेर जब तब उनके साथ खेलते थे । कभी 
कभी वे उनके साथ जाकर उन्हीं के घर पर रह जाते थे । 
जा लड़के बीमार द्वोजाते थे उन्हें देखने के लिए वे स्व॒यं उनके 
घर जाते थे । लड़के सब स्व से ही आये हैं अथवा वे देव- 
बालक हँ--यह बात नहीं है । मनुष्यों ओ्रोर राक्षसों मे कया 
भेद है ? वे इतना तक भी नहों जानते | उन लेगों में स्वार्थ 
परता, क्रोध, लोभ, द्वेष ग्रोर हिंसा-बुद्धि बड़ी ही प्रबछ्त थी । 
माँ-बापां के पास घर पर उन्हें अ्रच्छी शिक्षा मिलती है से 
भी नहों । इस कारण गेाविन्दमाणिक्य ने उन लड़के को 
सुशिक्षित करना नितान्त आवश्यक समभा । क्लिला जा 
बिलकुल खाली पड़ा था, मगजाति के बालकों से भर गया। 
माने क़िले के अन्दर उनञ्चास वायु ओर चांसठ तत्त्व मिल 
कर पुक साथ रहने लगे | गाविन्दमाणिक्य इन्हों सब साम- 
प्रियां के एकत्र कर बड़ी धीरता से उन्ह मनुष्य बनाने की 
चैष्टा करने लगे। मनुष्य का जीवन कैसा श्रेष्ठ है श्रेर किस 
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प्राणपण से यल्पूथंक उसकी रक्षा करनी चाहिए यह गेावि- 
न्माणिक्य भरी भाँति जानते हें।वे अपने चारों ओर 
मनुष्यों के कर्तव्य-परायण देखना चाहते हैं ओर चाहते हैं 
कि असंस्य फलेा से भरा हुआ मलुष्यजन्म साथेक हे। । 
गोविच्दमाणिक्य अपनी चेण्टा से इसीका साधन करके 
अपना शेप जीवन बिताना चाहते हैं| इसके लिए वे सभी कष्ट 
ग्रेर सभी विश्न-बाधाओं का सहन कर सकते हैं । उन्हें कभी 
कभी खेद इस बात का हैे। आता हे कि वे अपने काम को 
अच्छी तरह पूरा नहीं कर सकते | वे सोचते हैं कि बिल्वन 
ठाकुर साथ रहते ते अच्छा होता |”? 


इस प्रकार गाविन्दरमाणिक्य सेकड़ें भर व के लेकर समय 
बिताने छगे। 
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इधर शाहशुजा अपने भाई ग्रारडूजेब की सेना से 
'पराजित द्वाकर भागने का उद्योग कर रहे हैं | इलाहाबाद के 
पास रणभूमि में उनकी द्वार हुई | शुजञा शत्रुसे हार कर इस 
विपत्ति के समय अपने पक्ष के लोगों का भी विश्वास न कर 
सके | वे अपमानित ओर सशक्लित दाने के कारण वेश बदल 
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कर साधारण मनुष्य की तरह अकेले भाग चले | शुज्ञा जहाँ 
जाते हैं वहां उनके पीछे विजय-पताका लिये शत्रुसेना आ 
पहुँ चती है। माने उनके साथ ही साथ शत्रसेनाओं के घोड़े 
की टाप लगी फिरती है। आखिर जैसे तैसे वे पटना पहुंचे, 
वहाँ पहुच कर उन्होंने फिर नवाब का रूप धारण करके 
अपने आने की खबर सबों पर जाहिर की। वे अभी पटना 
आये ही हैं, इतने में ग्रारकू जेब के बेटे मुहम्मद सेनाओं के 
साथ पटने के पास आपहेचे। शुज्ञा तुरत पटना छोड़ 
मुकूर भाग गये । 

मुड्लेर मं उनके कितने ही खाये दृए सिपाही भर साथी 
छोग जहाँ तहाँ से आ आकर उनके पास जुटने रंगे। वहाँ 
उन्होंने कुछ नई सेनाओं का भी संग्रह किया। तेलिया गढ़ी 
ग्राेर सिकली गली के क़िले की मरम्मत करके श्रार नदी के 
किनारे पहाड़ के ऊपर दीवारें खड़ी करके वे एक प्रकार 
निश्चिन्त है। बैठे । 

इसो अरसे में ओ्रेर्‌कुजेब ने अपने चतुर सेनापति मीर- 
जुम्ला का शाहजादा मुहम्मद की सहायता में भेजा । मुहम्मद 
ने प्रकट रूप से मुड्रेर के क्रिके के पास आकर अपना डेरा 
डाल दिया | मीरज़ुम्ला छिप कर दूसरे रास्ते से म॒ुकुर की 
तरफ़ रवाना हुए । जब शुज्ञा मुहम्मद के साथ छोटो मोदी 
लड़ाई में मग्न थे तब एकाएक उन्हें ख़बर मिली कि मीरज़स्ला 
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बहुत बड़ी सेना साथ लिये वसन्‍्तपुर में आ पहुंचे हैं । शुज्ञा 
घबरा कर कट अपनी सेनाओं केा खाथ ले मुझूर छोड़ कर 
राजमहल भाग गये | उनके बाल-बच्चे सब वहीं थे | बाद- 
शाह की सेना ने बहुत जल्दी वहाँ भी उनका पीछा किया । 
शुज्ञा छ दिन तक उन सेनाओं के साथ खूब लड़े | आखिर 
जब शुजा ने देखा कि अब रक्षा का काई उपाय नहों है तब 
एक दिन वे चुपचाप उस भयकुर अंधेरी रात मे अपने बाल- 
बच्चे ओर यथासंभव धन-सम्पत्ति के नदी पार हाकर 
तेाण्डा भाग गये ओर बहुत जल्दी वहाँ के क्रिले की मरम्मत 
में मुस्तेद हुए । 

बरसात का मोसम आ पहुँचा | वषों के जल से नदी- 
नाले भर गये । बादशाह की सेना आगे न बढ़ सकी । 

इस लड़ाई-दंगे के पहले शाइज़ादां मुहम्मद के साथ 
शुज्ञा की लड़की के ब्याह की सब बाते पक्की हे! गई थीं। 
किन्तु लड़ाई छिड़ जाने से यह' प्रस्ताव दोनों पक्षवाले भूल 
गये थे । 

यषों के कारण युद्ध अभी रुका है | भीरज़ुम्ला राजमहल 
से कुछ दूर आगे अपना .खेमा ले गये हैं। ऐसे समय में तेण्डा 
की छावनी से पक सवार ने आकर चुपचाप मुहम्मद के 
हाथ में एक ख़त दिया। शाहज़ादा ने उसे खाल कर पढ़ा, 
शुज्ञा की लड़की ने लिखा था--“'शाहज़ादा साहब, मेरे 
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नसीब में क्या यही बदा था । में जिनके मनहीं मन शेहर 
कायम करके अपना दिल दे चुकी हूँ । जे अं गूठी बदल 
कर मेरे साथ शादी करने का क़ोल कर चुके है, वे आज़ हाथ 
में चाखी तलवार लेकर मेरे बाप का गला काटने आये हैं । 
मुझे क्या यही देखना था ? कया मेरे ओर आप के ब्याह का 
यही उत्सव मनाया जा रहा है ? क्‍या इसी के लिए इतना 
आडम्बर ! कया इसी से आज़ हम लेागों का राजमहल लाल 
हे। रहा है ? क्या इसी की खुशी में शाहज़ादा दिल्ली से लेदे 
की जंजीर हाथ में लिये आये हैं? क्‍या यही मुहब्बत की 
जंजीर है ?” 

यह खत पढ़ते ही माना एकाएक शुज़ा के पेरों के नीचे 
से धरती निकल गई । उनका द्ृदय फट गया। वे काँप उठे, 
बेचैन हे। उठे । उन्होंने उसी घड़ी बादशाहत की आशा ओर 
बादशाह के अंनुग्रह के तिलाझुलि दे दी | उन्होंने अपनो नई 
जवानी की धधकती हुई आग में अपने हानि-लाभ की विवे- 
घना का हवन कर दिया । उन्हें अपने बाप का सारा काम 
अन्याय-पूण ओर कठोर सा जान पड़ने लगा। पिता की 
कपट से भरी हुईं कठार अनीति के विरुद्ध इसके पहले भी 
वे पिता के सामने अपनी राय साफ़ साफ़ ज़ांहिर किया करते 
थे, इस कारण बादशाह कभी कभी उन पर असन्‍्तोष भी 
प्रकट करते थे । आज वे अपने सेनाध्यक्षों में कई एक प्रधान 
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व्यक्तियों के बुला कर बादशाह की निर्देयता, कुटिकता 
ग्रेर अत्याचार पर खेद प्रकट करते हुए बेलि--“में अपने 
यचा से मिलने तोंडा जाऊँगा | अगर तुम लोग सच्चे दिल 
से मुझे प्यार करते हे। ते मेरे साथ चलो ।” सेनापतियों ने 
लम्बा सलाम करके फ़ोरन कहा--“शाहजादा साहब जे 
फ़रमा रहे हैं, वह बहुत ठीक है । कल छग भग आधी सेना 
तेंडा की छावनी में शाहज़ादा के साथ जा मिलेगी ।” मुह - 
म्मद उसी दिन नदी पार हेकर शुज्ञा के खेमे में पहुचे । 
तेंडा में सर्वत्र आनन्द छा गया। सत्र छोग लड़ाई-दंगे 
की बात एकदम भूल गये | इतने दिन केवल पुरुष ही काम- 
काज़ में दिन रात व्यग्न रहते थे। इस समय शुज्ञा के घर में 
स्त्रियां के हाथ में इतने काम आ पड़े कि उन्हें दम लेने तक 
की फुरसत नहीं । शुज़ा ने बड़ी मुहब्बत श्रेर खुशी के साथ 
मुहम्मद का स्वागत किया। अविरत रफक्तपात हेने के बाद 
एकाएक रक्तप्रवाह की गति डक जाने से माने खून ने दोनों 
के बदन में ओर पकड़ा। खुशी खुछी शुज्ञा की लड़की के 
साथ मुहम्मद की शादी हे गई। ब्याह का उत्सव समाप्त 
हेते हेति खबर आई कि बादशाह की सेना आ रही है । 
मुहम्मद जैसे ही शुज्ञा के खेमे में गये वैसे ही सेनाध्यक्षों 
ने मीरज़ुम्ला के पास ख़बर भेजी | बादशाह की एक भी फ़ौज 
महस्मद के साथ न मिली । वे छोग समभ गये थे कि मुहम्मद 
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हि. 


अपनी इच्छा से विपत्ति के समुद्र में कूद पड़े हैं। उनके दल 
में ज्ञाकर सम्मिलित होना निरा पागलपन है । 


शुज्ञा आर मुहम्मद का विश्वास था कि बादशाह की 
अधिकांश सेना रणभूमि मे उनके साथ आ मिलेगी | इसी 
आशा पर मुहम्मद अपनी भंडी फ़हराते हुए रणभूमि मे आ 
पहुँचे । बादशाह की सेना का एक बड़ा दल उनकी ग्रोर 
अग्नसर हुआ। मुहम्मद मारे खुशी के फूछ उठे | जब नज़दीक 
आकर, उन छोगें ने मुहम्मद की सेना पर गाला बरखाना 
झुरू किया तब मुहम्मद की आँखे ख़ुलीं। किन्तु अब आँख 
खुलने पर हाही क्या सकता है। समय न रहा | शुजा की 
सेना भागने पर हुई | शुज़ा के बड़े बेटे समरशायी हुए । 


बदनसीच शुजा उसी रात अपने दामाद ओर बालबच्चों 
के साथ लेकर तेज चलनेवाली नाव पर चढ़ कर ढाका भाग 
गये | मीरजुम्ला ने ढाके तक शुजा का पीछा करना ज़रूरी 
नहीं समझा | चह अपने अधिकृत देशों में शान्ति-स्थापन की 
ओर प्रवृत्त हुआ । 


शुज़ा के दुःख के दिनें में, विपत्ति के समय जब मित्रवर्ग 
एुक एक करके सब विमुख हुए जाते थे तब मुहस्मद ने अपने 
धन, प्राण, सस्मान आदि की कुछ परवा न करके शुजा के 
पक्ष का अवलम्बन किया । इस कारण शुज्ञा का हृदय मोम 
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की तरह पिघल उठा । वे दिलोजान से मुहम्मद को प्यार 
करने लगे | इसी समय ओरंगज़ेब का एक जासूस चिट्ठी के 
साथ ढाका शहर में पकड़ा गया। उसकी चिद्दटी शुज्ञा के 
हाथ में जा पड़ी | ओररकुजेब मुहम्मद के लिखते हें--“मेरी 
आँखें के पुतले प्यारे मुहम्मद, मेने जिस काम के लिए तुम्हें 
भेजा था, तुम उसे पूरा नहीं कर सके | तुमने अपने कतैव्य का 
पालन न करके अपने स्वच्छ यश में धन्ना लगा छिया। 
ललना के कपटपूण हास्य में मुग्ध हेकर तुम अपना कतैव्य 
भूल गये | बड़े खेद का विषय है कि जिसके हाथ किसी 
समय समस्त मुगरू साम्राज्य के शासन का भार पड़ेगा वह 
आज पक नाज़नी के नयन-तीर का निशाना हे रहा है। 
जे हा, जब तुमने इश्वर के नाम पर शपथ खा कर खेद 
प्रकाश किया है, तब में तुम्हें क्षमा प्रदान करता हूँ । किन्तु 
जिस काम के लिए तुम वहाँ ठहरे हे! उसे पूरा करके जब 
आओगे तब हमारे पूण अनुग्नह के अधिकारी बनेागे ।” 


शुजा का हृदय काँप उठा | माना उन पर एकाएक वज्न- 
पात हुआ। मुहम्मद ने बार बार कहा कि “उन्होंने पिता के 
निकट कभी कुछ खेद प्रकट नहीं किया है । यह खब उनके 
पिता का कपट-काशल है।” किन्तु शुजा का सन्देद दूर 
नहों हुआ | शुज्ञा तीन दिन तक बराबर सोचते ही रहे। 
आखिर चाथे दिन उन्होंने कहा--“सुने प्यारे मुहम्मद, हम 
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लागे में विश्वास का बन्धन ढीला पड़ गया। अतपव में 
तुमसे अनुरोध करता हू कि तुम अपनी स्त्री के लेकर जहाँ 
चाहे जाओ | तुम्दारे साथ रहने से हमारे मन मे दिन दिन 
अद्यान्ति बढ़ती जायगी । में अपने ख़ज़ाने का दर खाल देता 
हूँ, जितना चाहे! उतना घन-रल ले जाओ |”? 


मुहम्मद राकर बिदा हुए | उनकी स्त्री उनके साथ गई । 


शुज्ञा ने मनही मन कहा--“अब युद्ध न करूँगा। 
चटर्गांव के बन्दर से एक जहाज़ लेकर मक्का चला जाऊंगा ।” 
शुज्ञा यह मन में ठान वेश बदल कर ढाके से रचाना हुए | 
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गाविस्द माणिक्य जिस क़िले में रहते हैं, एक दिन बर- 
सात के मैाौसम में दिन के तोसरे पहर, एक फ़क़ोर साथ में 
तीन लड़कों ओर एक युवा नाकर के लिये उसी क़िले की 
ओर आ रहा है | लड़के बहुत थके हुए जान पड़ते हैं| हवा 
जोर से बह रही है ग्रेर पानी भी लगातार बरस रहा है । 
उस फ़क़ीर के साथ जो छोटा लड़का है उसकी उम्र चादद 
वर्ष से अधिक न हेगगी। वह जाड़े से काँपते काँपते अधीर 
हेकर बेला-- बाबूजी, 322 ते अब चला नहीं जाता ।” 
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यह कह कर वह अदाक्त की तरह रोने छलगा। फ़क़ीर ने कुछ 
जथाब न दे कर उसे अपने पास ख्री च लिया । बड़े लड़के ने 
छोटे का डाट कर कहा--“रास्ते में इस प्रकार रोने से क्‍या 
फल | चुप हे, व्यथे पिता के अधीर मत करो |” तब छोटा 
लड़का अपने रोने के वेग के रोक कर चुप हे रहा | मेंभले 
लड़के ने फ़क्ोर से पुछा--“हम छेग कहाँ जा रहे हैं ?” 


फ़कीर--“सामने जे। यह क़िला दिखाई देता है वहों जा 
रहे हे ।” 


“बहाँ कोन है ?” 
“सुना है, कहीं का पक राजा संन्यासी हाकर उस क़िले 
में दिन बिता रहा है।” 


“बाबूजी, राजा संन्यासी क्यें हे! गया ?” 


कफ़फ़ीर--“यह ते में नहों जानता, शायद इसके भाई ने 
इसे क॒त्ते की तरह देश से बाहर निकाल दिया है। उसने इसके 
राज्य, सुख, धन, सम्पक्ति सब हड़प लिये हैं। यह बेचारा 
मारा मारा फिरता है। इसके पास अब गेरुआ वस्त्र के सिया 
और क्या हेगा । रहने के लिए एक छोटी सी अंधेरी गुफा 
देगी । अपने भाई के विद्देषबमय विषेक्े दाँतें से इस बेचारे 
के! अब ओर क्दीं दारण नहों।” यह कह कर फ़क़ीर ने 
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जोर से अपने होठों के दवा कर हृदय का आधेग 
रोका | बढ़े लड़के ने पूछा--“यद्द संन्यासी किस देश 
का राज्ञा था ?” 


फ़्कीर--“माल्टूम नहीं।” 

बड़ी लड़की--“अगर हम लेगें के जगह न दे ?” 

फ़्कोर--“तब हम लेग पेड़ के नोचे ही पड़े रहेगे । हम 
लागां के लिए अब ओर जगह कहाँ !” 

सूययोस्त होने के कुछ पहले क़िले के अन्दर संन्यासी और 
फ़कोर परस्पर मिले। वे एक दूसरे का देख कर चकित ददुप । 
गेविन्द्भाणिक्य ते ध्यान से उसकी ओर देखा--फ़क़ीर 
वास्तव में फ़्कोर नहीं जान पड़ा । स्वाथे से भरी हुई छोटी 
छोटी वासनाग्रों का हृदय से हटा कर, शुद्ध मन से ईश्वर के 
भजन करने पर जा एक प्रकार का तेज मुखमण्डर पर 
प्रकाशमान होता है, फ़क्ीर के मुँह पर वह उन्हें नहीं देख 
पड़ा | फ़्क्ोर चाकन्ना ओर चकित सा दिखाई दे रहा है । 
उसके हृदय की तृषित बासना माने। उसकी प्रज्वलित आँखों 
से अश्निपान कर रही है । उसके मन के भीतर रुकी हुई हिंसा 
माना अपने के आप ही काट काट कर खा रही है। साथ मे 
जे उसके तीन लड़के हैं, उनके थके माँदे सुन्द्र सुकुमार 
शरीर श्रार एक प्रकार का गारवान्धित सड्रोच देख कर मालूम 
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हाता है जैसे वे जन्म से ही बड़ी हिफ़ाज़त ओर बड़ी इज्ञत के 
साथ रक्षित हाकर नीचे की जमीन से बिलकुल ही सम्बन्ध 
न रखते थे | माना पहले ही पहल इन लेगें ने धरती पर पेर 
रकखे हैं । पेदलछ चलने से पेर की उँगली मे धूल लगती है, 
इसके पहले प्राय: कभी इन लेगे के इसका अनुभव न हुआ 
था । धूल से भरी हुई पृथ्वी की इस द्रिद्रावस्था पर माने 
पग पग में इन छेगें के घृणा उत्पन्न हो रही है। मसनद ओर 
मिद्दी मे तफ़ाचत का खयाल करके वे सब पग पग पर माने 
घरती का धिक्ार दे रहे हैं। माना धरती ने उन छेागे पर 
विशेष ईए्यो करके अपनी बड़ी मसनद के उठा कर कद्दों रख 
छोड़ा है । जिन जिन बातें से उन्हे तकलीफ़ पहुँ चती है, वे 
सभी माने उनसे शात्र ता कर रही हैं। दरिद्र कोग भीख के 
लिए मैला कपड़ा लेकर जे उनके पास घुस आने का साहस 
करते हैं यह सिफ़ उनकी शरारत है । जैसे कुत्ते का पीछे 
आते देख खाने की कुछ थाड़ो सी चीज़ दूर से छाग फेंक 
देते हैं, वैसे ही ये भूखे मैले कुचेले भिम्नमेंगे के देख कर दूर 
ही से नाक सिकेाड़ते हुए मुट्ठी भर रुपया बेतकल॒ फ़ फेंक देते 
थे । इन लागों की आँखें के सामने लेगां की साधारण 
अवस्था, फटे मैले कपड़े श्रार मफ़्लिसी माने। एक भारी बे 
अदकली समभी जांती थी । ये लोग जे इस समय संसार में 
खुखी ग्रेर सम्मानित नहीं हे! रहे हैं यह केवल संसार का ही 
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देषष है | गेविन्द्माणिक्य ने इन वाहियात बातें के थोड़े ही 
सेाचा होगा । वे तो उसका लक्षण देख कर ही समझ गये 
कि यह अपनो सम्पूर्ण वासनाओं के। त्याग कर स्व॒तन्त्रता- 
पूथेक संसार का उपकार करने के हेतु बाहर नहों हुआ है । 
किन्तु यह अपनी आशा पूरी न होने के कारण रुष्ठ हाकर घर 
रस्रे निकल पड़ा है | यह जे चाहता है से इसे संसार में क्यों 
नहीं मिलता, फ़क़ीर के मन में इसी की चिन्ता हे रही है ! 
किन्तु संसार में उसके भाग्य से जे कुछ मिल गया है उस पर 
सनन्‍्तेोष करके रहना वह नहों चाहता, संसार, उसके मन 
माना सुख नहों देता | इस कारण संसार से बिगड़ कर ग्रोर 
उसे अग्नमाह्य की तरह परित्याग करके यह फ़क़ीर माने। संसार 
से अछग है। गया है । 

फ़्क़ोर ने जब गाविन्दमाणिक्य के देखा तब उसका 
पहला ख़याल बिलकुल बदल गया। उन्हे वद्द राजा कद्द कर 
पुकारे अथवा संन्यासी कद कर, इसका वद्द निश्चय न कर 
खका । उसने ते अपने मन मे समभ रक्‍खा था कि एक तेद 
बढ़ाये, पगड़ी पहने किसी मेटेमल के देखेंगे, अथवा एक 
मलिन संन्‍्यासी के सारी देह मे भस्म छूगाये, धरती पर 
सोये, प्राेर अपनी साधुता पर गये करते हुए दरिद्ववेष में देख 
पावेंगे । पर इन देने मे उसे एक भी न देख पड़ा । गोविन्द - 
माणिक्य के देख कर उसे पेसा जान पड़ा जैसे उन्होंने अपनी 
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इच्छा से सब त्याग दिये है, तब भी सब माने उन्हों के हे। 
रहे हैं। वे कुछ न पाने की इच्छा रख के ही माने सब पा गये 
हैं। उन्हेंने जिस प्रकार आत्मसमरपंण किया है, उसी प्रकार 
माने समस्त संसार ने उनकी सेवा में अपने के! समर्पित कर 
दिया है । किसी प्रकार का राजसी ठाट नहों ते भी वे राजा 
कहलाने याग्य है, उसी तरह संसार के सभी कामें के करते 
हुए भी वे संन्यासी बने हुए हैं । इस कारण फ़क़ोर के न उन्हे 
राजा कहते बनता है, न संन्यासी ही । 

राज़ा ने उन अतिथियों का बड़े आदर से ठदराया, 
विधिवत उनकी सेवा की । किन्तु उन छेगों ने राजा के 
आपतिथ्य के बड़े अनादर #े साथ ग्रहण किया । माने वे 
उनके मातहत दें । उन अतिथियों का आराम के लिए 
किन चीज़ों की आवश्यकता है, वह भी उन्होंने राजा का 
जाहिर कर दिया । राजा ने बड़े लड़के से स्नेह के साथ 
पूछा--“रास्ता चलने से क्‍या तुम्हें थकाबट अधिक जान 
पड़ती है १” 

लड़का इसका कुछ उचित उत्तर न देकर फ़क़ोर के पास 
दबक बैठा । राज़ा ने उंन कागों की ओर स्नेह-हृष्टि से देख 
कर प्रोर मुसकरा कर कद्दा-- तुम लेगों का यद्द खुकुमार 
शरीर तो रास्ता चलने याग्य नहों है । तुम केग कुछ दिन 
इस क़िले में रहे! । में तुम कागों के बड़ी दिफ़ाज़त से 
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रक्‍खूगा । किसी तरह का कष्ट न होने दूगा ।” शजा की 
इस बात का जवाब देना उचित है या नहीं, अगर उचित ही 
है तो क्या जवाब देना चाहिए, यह लड़कों का क्या मात्दूम, 
दूसरे फे साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए यह वे 
लेग जानते ही नहीं | वे तीनें फ़कीर के मुंह की ओर देखने 
लगे ओर उसके पास बेठे । उन लड़का ने सममा कि शायद 
यह आदमी अपने मेले हाथ के। बढ़ा कर उन्हे अपनो ओर 
स्रोंचना चाहता हे। 

फ़क़ोर ने गम्भीर स्वर में कहा--“अच्छा, हम, कैग 
तुम्हारे इस क़िले में कुछ दिन रह खकते हैं ।” माना उ्ने 
राजा के ऊपर बड़ा एहसान किया । फ़क़ीर ने मन ही मन 
कहा--“अगर तुम मुझे वह ( शुजञा ) करके जानते तो मेरे 
इस अनुग्रह से तुम्हे बेहद खुशी दाती ।” 

वे तीनां लड़के राजा से किसी तरह भी हिल मिल न 
सके, ओर फ़क़ीर ता माने। एकदम निरपेक्ष हो हे। रहे । 

फ़्कीर ने गोविन्दमाणिक्य से पूंछा--“खुना है, तुम 
किसी समय राजा थे । कहाँ के राजा थे ?” 

गोविच्द्माणिक्य---“ त्रिपुरा के |” 

लड़के ने यह सुन कर उन्हे महज छोटा करके समभा । 
यद्यपि उन्होंने कभी तिपुरा का नाम भी नहीं खुना था | 
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फ़्कीर ने कुछ अच्स्मे में आकर फिर पूछा--“तुम 
राज्यच्युत क्यों हुए ?” गोविन्दमाणिक्य कुछ देर चुप है। रहे, 
आख़िर उन्होंने कहा-“बंगाले के नवाब शाहशुज्ञा ने मुझे 
राज्य से निर्वासित कर दिया ।” उन्होंने नक्षत्रराय का काई 
ज़िक्र न किया । 


यह खुन कर सभी लड़के चांक उठे ओर फ़क़ोर के मुह 
की ओर देखने लगे | फ़कोर का मँह मलिन हे गया। माने! 
उसे काई पुरानी बात याद हे! आई। आख़िर उसने सहसा 
कह टाला--“माल्म होता है, तुम्हारा भाई ही तुम्हारे 
निवोसन का कारण हुआ । उसीने तुम्हारा राज्य हड़प कर 
तुम्हें संन्‍्यासी बना डाला हे । 


राज़ा ने आइचये करके कहा-- साहब, आपने इन बातों 
के केसे जाना |” फिर उन्हेींने मन मे सोचा कि यह आद्चर्य 
की कान सी बात है | किसी से उन्होंने सुना होगा ।” 


फ़क़ीर ने फ़ोरन कहा--“मुझे कुछ मालूम नहां । मेने 
सिफ अनुमान करके ही कहद्दा है ।” 


जब रात हुई तब फ़क़ीर रूड़कां का साथ लेकर से।ने 
गया | फ़क़ीर के रात भर नींद न आई । यह जागते ही 
जागते दुः्स्वप्त देखने रूगा ग्रार रह रद्द कर चांकने छगा। 
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दूसरे दिन खबेरे फ़क्ोर ने कहा--“एक बहुत जरूरी 
काम आ पड़ा है। अतणव हम छेाग अब यहाँ अधिक दिन 
नहों ठहर सकते | आज हम छेग यहाँ से बिदा द्वोंगे |” 

गेविन्दमाणिक्य--“लड़के बहुत थके हैं । उन्हें कुछ दिन 
विश्राम कर लेने दीजिए तब फिर जब आपका जी चाहे, 
चल दीजिएगा ।? 

यह सुन कर लड़कों के कुछ क्रोध हे आया । उनमें 
जे सबसे बड़ा था उसने फ़्कोर की ओर देख कर कहा-- 
“हम लेग बिलकुल बच्चे ही नहों हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम 
लेग प्रसन्नता से कष्ट सहन कर सखकते हें।” 

गोविन्द माशणिक्य की स्नहभरी बातें न मालूम उन लड़कों 
के क्यों अच्छी नहीं लगतों । वे गोविर्माणिक्य से सम्मानित 
हेवकर रहना नहों चाहते ! 

गेाविन्दमाणिक्य ने फ़कीर का रहने के लिए विशेष 
आग्रह करना उचित नहीं समझा | अतएच वे चुप हे। रहे । 

फक़ोर जिस समय जाने की तैयारी कर रहा था उसी 
समय किकछे में एक ओर अतिथि आया । जिसे देख कर राजा 
ग्रैर फ़्क्ीर देने चकित हुए | फ़्कीर का मुंह खूख गया। 
घट अब क्या करेगा से उसे कुछ खूक न पड़ा। वह चकित 
हेवकर इधर उधर देखने छगा । राजा ने अपने अतिथि के 
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प्रणाम किया । अतिथि ओर केाई नहीं, वही रघुपति हैं । 
रघुपति ने राजा के आशीवोद दिया--“जय दे |” 


राजा ने बड़े व्यग्न देकर पूछा--“आप नक्षत्र के पास 
से आ रहे हैं ? क्या केाई नया हाल है ?” 

रघुपति ने कहा-- नक्षत्रराय कुशलपूबंक हैं । उनके 
लिए आप केाई चिन्ता न करें । (आकाश की ओर हाथ 
उठा कर ) जयसिंह ने मुझे आपके पास भेजा है | वे अब इस 
संसार में नहीं हैं । जब तक में उनके मन की बात पूरी न 
करू गा तब तक मुझे अब चैन कहाँ। में अब बराबर तुम्हारे 
साथ रहूंगा प्रोर तुम्हारे हर एक काम में यथासाध्य सहायता 
दुगा।” 


राजा का कुछ देर तक रघुपति का आशय समभमे न 
आया । उन्होंने एक बार मन में साचां--“रघुपति शायद 
पागल ते न है| गया है !” 

राजा ने उसकी बात का कुछ जवाब न दिया । 

रघुपति--”में सब देख चुका, खुख किसी में नहीं है । 
हिंसा में सुख नहीं, राग-द्वेंष में सुख नहीं ओर प्रभुता पाने 
पर भी सुख नहों है। आपने जिस मार्ग का अवलम्धन किया 
है, सुख उसी में है। मेंने आपके साथ बड़ी दात्र ता की, आपके 
जी का दुखाया | हाय! में आपके अपने पास बलि देना 
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चाहता था। आज में आपके पास अपने के सम्पूणरूप से 
समंपंण करने आया हूँ । 


गेाविन्दमाणिक्य--“आपने मेरा बड़ा ही उपकार किया | 
मेरे शत्र छाया की तरह मेरे साथ लछगे फिरते थे । आपने मुझे 
उनके पञज्जे से बचा लिया ।” 


रघुपति ने इस बात पर विशेष ध्यान न देकर कटद्दा-- 
“महाराज, में इतने दिनें से प्राणियों का रक्तपात करके 
जिस पिशाचिनो ( छिंसा ) की सेवा करते आया हू वह अब 
मेरे ही हृदय का रक्त साोखने लगी है| लेहू की प्यम्सी उस 
जड़ता मुर्खता के छोड़ कर में आपके पास यहाँ आया हूँ । 
चह ग्रब महाराज हे राज्य में, देघ-मन्दिरों में नहों है। 
अब वह राज-दरबार में प्रवेश करके सिंहासन पर चढ़ 
बैठी हे ।? 
..._ राजा--“देवमन्दिरों से जब वह दूर हुई तब क्रमशः 
मनुष्यों के हृदय से भी दुर दे जायगी |” 
.. पीछे से एक परिचित स्वर बेल उठा--नहीं महाराज, 
मनुष्यों के ही हृदय यथाथे मन्द्रि हैं, उसी जगद्द तलथार 
पर सान चढ़ाया जाता है ओर उसी जगह शत सहस्त्र मनुष्यों 
की हिंसा देती है। देवमन्द्र में तो उसका एक साधारण 
अभिनय मात्र दाता है |” 
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राजा ने अचम्भे के साथ पीछे की ओर घूम कर देखा 
ते इँसते हुए प्रसन्नमृति बिव्वन खड़े हैं। राजा ने उन्हें 
प्रयाम करके रुद्ध-स्वर में कहा-- “आज मेरे आनन्द की 
सीमा नहों |” क्‍ 

बिल्वन ने कहा--' महाराज ने अपने अन्तःकरण के 
जीत कर माने सारे संसार के जीत लिया है। इसोसे आज 
आपके द्वार पर छात्रु मित्र सभी आकर समान भाव से 
खड़े हुए हैं । 

फ़्कोर कुछ आगे बढ़ कर बाला--“महाराज, में भी 
तुम्हारा एक भारी दुश्मन हूं, में सी आज अपने के तुम्हारे 
हाथ अपित करता हूँ । उसने रघुपति की ओर अंगुली उठा 
कर कहा--“यह ब्राह्मण मुझे पदचानता है। में ही शुज्ञा 
हूँ | बड़गले का नवाब में ही हूँ । मेंने ही तुमकेा निपराध 
निर्वासित किया श्रेर उस पाप का उचित दण्ड पाया। मेरे 
भाई की हिंसा पिशाचिनो मेरे रुधिर की प्यासी हेकर आज 
गली गली मेरे पीछे लगी फिरती है | अपने राज्य में मुझे पाँच 
रखने की भी कहीं ज़गह नहों। में अब वेश बदू कर नहीं 
रह सकता । में तुम्हारे पास अपने के। समर्पित कर तुमसे 
रक्षा चाहता हू ।” 

राजा ने नवाब के अपने गले से रछूगायां ओर कहा--- 
“आज्ञ मेरे सोभाग्य का क्या कहना है ।” 
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रघुपति-- महाराज आपके साथ शाजञ्नता करने में भी 
लाभ है। में आपके साथ शात्रता करने जा कर ही आज 
ग्रापके पास आगिरा हू | नहीं तो किसी समय में भी आप 
का थाड़े ही पाता |” 


बिल्वन ने इँस कर कहा--“ठीक है, फन्‍्दे मे फँस कर 
अगर कोई फन्‍्दे से छुट भागने की चेष्ठटा करे तो उसका गला 
ग्रेर भी फंस जाता है |” 


रघुपति--“में अब निद्वन्द्न हे! गया। मुझे अब कोई 
दुःख नहीं | में अब शान्ति पा गया।” 


बिल्वन--“शान्ति सुख ते अपने हृदय के भीतर ही है । 
लेग उसे ढू ढ़ते नहों। भगवान्‌ ने माने मिद्टी के बतेन में 
यह अमृत भर रक्‍्खा है। परन्तु यह अमृत हे-ऐसा 
किसीके विश्वास नहीं | धक्का रग कर जब बतेन फूटता है 
तब बहुत दिन बाद कहीं अम्ठत का स्वाद मिलता है। हा, 
पेसी अनूठी चीज़ कद्दों ऐेसे पात्र में रकखी जाती है ।” 


इसी समय हुललड मचाते हुए कितने ही छोटे बड़े लड़के 
किले के अन्दर आ पहुँचे । राजा ने बिव्वन ठाकुर से 
कटद्ा--“ स्वामी जी, देखिए, ये सभी मेरे धव हें ।” उन्हेंने 
लड़के की ओर अंगुली उठाई। 


२५७४ राजषि 


बिलवन ने कहा--ज्ञिस एक भव की बदैलत तुमने 
इतने भर व पाये हैं, वह तुम्हें भूछा नहों है। में अभी उसे लाये 
देता हू ।” यह कद्द कर वे बाहर गये ग्रेर कुछ देर के बाद 
भ्रूब के गाद मे लिये हुए आये | उन्होंने राजा की गोद में 
# ये के! रख दिया | राजा ने भव के छाती से रूगा कर 
कहा--ध्रि व !” 


भव कुछ न बाला, वह चुप चाप राज़ के कन्धे पर खिर 
गख कर पड़ रहा | बहुत दिनों के बाद भेट हाने पर शायद 
उस बालक के छोटे से हृदय में कुछ ग्लानि और संकोच सा 
हे! आया । उसने राजा के गले से लिपट कर अपना मुँह 
छिपा लिया । 

राज़ा ने कहा--“पश्रेर ते सब हुआ, सिफ़ नक्षत्र ने मुझे 
पुक बार भाई कह कर न पुकारा ।” 

शुज्ा ने बड़ी फुरती से कहा--“महाराज, और छेाग 
सभी भाई की तरह भले ही व्यवहार करे' पर अपना भाई 
भाई का सा व्यवहार नहीं करता ।” 

शुजा के हृदय में अब भी भाई का व्यवहार बरछी की 
तरह चुभ रहा है । 


उपसहार शणप्‌ 


उपसंहार 


इस जगह इतना जान कछैना आवश्यक है कि वे तीनों 
लड़के, जे।| पुरुष के वेश में थे, शुज्ञा की तीनोँ लड़कियाँ 
थी'। शुज्ञा मक्का जाने के मतलब से चटगाँव के बरद््र गये 
थे, किन्तु उनके अभाग्य से अधिक वर्षा हैाने के कारण 
एक भी जहाज उन्हें न मिल्ला । आखिर हतांश देाकर चहाँ 
से छाटती बार उन्हों रास्ते में गाविन्दमाणिक्य के साथ 
किले के अन्दर भेंट हुई | शुज्ञा कुछ दिन उसी क़िले में रहे। 
आखिर फिर उन्हें ख़बर मिली कि बादशाह की सेना "उनकी 
तलाश में घूम रही है | गेविन्द्माणिक्य ने खवारी आदि का 
बन्देबस्त करके अधिक नोकरों के साथ उन्हें सम्मानपूर्वक 
अपने मित्र अराकान के राजा के पास भेज दिया। शुज़ा ने 
चलने के वक्त, गाविन्दमाणिक्य के अपनी एक बहुमूल्य तलू- 
वार उपद्दार स्वरूप दी । 


इस बीच में राजा, रघुपति ओर बिल्वन के साथ मिल 
कर सारे गाँव के लागे के अच्छे रास्ते पर ले गये । राजा 
का वह क़िला मानें सारी चउसस्‍ती का प्राण है। उठा। 


इस प्रकार छः घर्ष बीत जाने पर छत्रमाणिकय की र्ृत्यु 
हुई | गाविर्द्माणिक्य के फिर सिंहासन पर बेठाने के हेतु. 


२५६ राजपि 


भिपुरा से दूत आये । गाविन्द्माणिक्य ने पहले ते यही 
कहा कि--“में अब अपने देश छैाट कर न जाऊँगा।” 


बिल्वन ने समझा कर कहा--'महाराज, ऐसा न 
कीजिए । जब धमे स्वयं दरवाज़े पर आकर पुकार रहा है 
तंथष उसका अनादर करना उच्चित नहों |? 


राजा ने अपने विद्यार्थि यां की ओर देख कर कहा--“ मेरे 
इतने दिनों की आशा ओर इतने दिनेां का काम अधूरा 
ही रहेगा।” 

बिल्वन--“आपका काम में पूरा करूँगा।” राजा ने 
कहा--“आप यदि यहाँ रहेगे ते मेरे वद्दों का काम आपके 
बिना पूरा न हागा।” 

बिव्वन-- “अब आपके मेरी कोई आवश्यकता नहीं, 

अब अपने काम के आप ब,खूबी संभाल सकते हैं। में कभी 
कभी आपसे मिलता रहूगा।” 

राजा भव के लेकर अपने राज्य में गये | भ्रव अब 
वैसा बालक नहों है । उसने बिव्वन की कृपा से संस्कृत 
भाषा सीख कर शास्त्र पढ़ने मे मन लगाया है | रघुपति ने 
फिर अपनी पुरोहिती भ्रहण की | इस बार मन्द्रि में आकर 
मांने उन्होंने मत जयसिंह का जीवित दशा में पाया । 

इधर अराकान के राजा, ने शुजा के साथ विश्वास- 
घातकता की । उसने शुज्ञा के मार कर उसकी छोटी लड़की 


उपसंह।र २५७ 


से ब्याह किया। गाविन्द्माणिक्य अभागे शुज्ञा के ऊपर 
अराकान के राज़ की निरदेयता का वृत्तान्न सुन कर बहुत 
दुःखी हुए । उन्होंने शुजा का नाम चिरस्मरणीय करने के 
हेतु उस उपहार स्वरूप तलूवार के बदले बहुत घन ख़ने 
करके कुमिला शहर में एक बड़ी ही मनोहर मसज़िद बन- 
वाई । वह ग्रब भी शुज्ञा मसजिद के नाम से उक्त स्थान में 
माजूद है। 

गाविल्दमाणिक्य के प्रयल्ल से कितने ही गाँव-नगर नये 
बस गये । उन्होंने अच्छे अच्छे विद्वान्‌ ब्राह्मणां का बहुत॑ सी 
जमीन ताप्नपनत्र पर सनद लिख कर दान दे डाली । महाराज 
गेविन्द्माणिफ्य ने कुमिल्ला के दक्िखिन बातिसा गाँव मे एक 
बहुत बड़ा तालाब खुदवाया ओर उन्होंने कितने ही अच्छे 
अच्छे कामा में हाथ हगगाया पर उन्हे सम्पन्न न कर 
सके | वे १६६५ ईसवी में इस संसार के त्याग कर खुरपुर 
बले गये । 

समाप्त 
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